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| उद्योगियों, धातुर्कामयों ग्रौर जनसाधारण , क लिये जानकारियों से परिपूर्ण 


उ A Mo a SS A 
फाउन्ड्रा माल्डग सन्ड्स आफ इण्ड्या 
(भारत के ढलाई उपयोगी रेत) 

( अंग्रेजी में ) 
इसमें राष्ट्रीय धातुकमं प्रयोगशाला, जमशेदपुर, द्वारा विभिन्न किस्मों के भारतीय ढलाई रेतों तथा बेन्टोनाइट 
जेसी बंधक मिट्टियों के संबंध में किये गये अध्ययनों के नतीजे दिये गये हैं। लोंघा, भावनगर, गली, जयादी 
राजकोट, जबलपुर, कानपुर, गुन्ट्रर, राजमहल, इलाहाबाद, हैदराबाद, रत्तागिरी, दामोद' नी 
मद्रास, तथा भ्रन्य भ्रनेक स्थानों पर पायी जाने वाली मोटी, बारीक, सिलीका रेतों, क्विलोन (केर 
की जिरकोन रेतों प्रर विभिन्न बंग्टोनाइटों के 40 से अधिक नमूनों के भौतिक, रासायनिक तथा ढलाई 
लक्षणों की विवेचना है। इसके म्रतिरिक्त इस्पात, धातुकं तथा ढलाई उद्योगों द्वारा इनके उपयोग के संबंध में 
महत्वपूर्ण सुझाव हैं | 
यह प्रकाशन ढलाई उद्योग में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, उत्पादकों ग्रौर व्यापारियों के लिये ज्ञानव 
उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है । 
पृष्ठ संख्या-150 -- शा श्राकार - रायल श्रठपेजी 
मूल्य-15 रुपये (डाक aa श्रलग) 
पब्लिकंशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, 
कौंसल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल fad, रफी मांग 


नई दिल्‍ली--1 


सांस्कृतिक विचारों की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका 


रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, का 
रेलवे संबंधी प्रामारिक जानकारी से परिपुणं एक मात्र हिन्दी मासिक 


भारतीय रेल 


masa पढ़िये क्योंकि 


इसमें बताया जाता है कि देश के ्राश्रिक विकास में रेलों का क्या योग रहा है और भविष्य में क्या करने का ' 


विचार है, हमारे दैनिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को ta कितना प्रभावित करती हैं, 
भारतीय रेलों का निर्माण किन कठिनाइयों पर विजय पाकर किया गया है, श्रपना सामान स्वयं 
बनाने में रेलों ने कितनी सफलता पाई है श्रौर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा यात्रा को सुखद 
बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है | 

AÈ पेपर पर सादे एवं रंगीन चित्रों से सज्जित इस पत्रिका को गीत, कहानियों एवं बिशेष लेखों से रोचक 
बताया जाता है । पत्रिका के ग्रन्य स्थायी स्तम्भः (1) सुना श्रापने (2) रेलों के अंचल से (3) रेलवे शब्दावली 
` प्रौर॒ हिन्दी पर्याय (4) कुछ विदेशी रेलों से (5) भारतीय रेलें सौ साल पहले और अब । 


एक प्रति का मूल्य 60 न. पे., वाषिक 6 ₹०, रेल कर्मचारियों के लिये रियायती शुल्क 4 ₹० मात्र । | आज ही 5 


ग्राहक बनिये । नमूना पत्र लिख कर मंगाइये । एजेन्टों को भरपूर कमीशन। 
संपादक : भारतीय रेल, पो. ब. 467, नई दिल्‍ली 
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के पते पर भेजी जानी चाहिये । 
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क्यकरबिटेसी कुल के कडुवे तत्व : क्यूकरबिटेसीन 
A ~) 


[९ ™™_________ 


एस. एन. श्रीवास्तव, डी. एस. भाकनी और वी. एन. शर्मा 


(प्राप्ति-जून 6, 1961) 


कडुवे तत्वों को केच्सर की चिकित्सा में सहायक पाया 


क्यूकर विटेसी कुल के औषधि ale fade पौधों से बिलगाये गये कडुत्रे पदार्थ, उनमें से 


गया है! । इस कुल के क्युकुमिस आदि जीनसों के | 


राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ 


क्यूक्रबिटेसी के क्युकूमिस जीतस के दक्षिण अफीका | 
में Gar होने वाले चार विषेले पौधों का जिन्हें खाने 


1 
कुछ की नासुर रोधी क्रिया के कारणा, सम्भाव्य रूप से बहुत रोचक समभे जाते हैं । प्रस्तुत 
लेख में उनकी उपस्थिति, रसायन ग्रौर पौधों में उत्पत्ति का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ` 
8 | दिया गया है । i 
0 | Bitter Principles of Cucurbitaceae : Cucurbitacins by S. N. Srivastava, 
| D.S. Bhakuni & V. N. Sharma, National Botanic Gardens, Lucknow. 
5 | Cucurbitacins, the bitter principles isolated from the medicinal and 
poisonous plants of Cucurbitaceae are, in view of antitumour activity 
6 | exhibited by some of them, considered potentially of great physiological 
| interest. A short survey of their occurrence, chemistry and biogenesis 
4 is presented in the article. 
| ai = फलों 
98 क्यूकरबिटेसी कुल, जिसमें खीरे, ककड़ी, लौकी, साधारणतया कडवे और मीठे फलों की बाहरी बतावट 
। तोरियां, सीताफल श्रादि सम्मिलित हैं, के कडवे तत्व में कोई अंतर नहीं होता और इस आधार पर 
¦ अपने औषधि और विषेले गुणों के कारण विशेष fade तथा अन्य फलों को बिलगाना सम्भव नहीं द 
महत्वपूर्ण रहे हैं। इस कुल के कड्वे पौधों से तरह होता । इस क्रठिनाई के कारण भूल से विषले o 
| तरह की श्रौषधियां बनाई गई हैं | ्राधुनिक चिकित्सा फल खाये जा सकते हैं। योरोप और अमरीका में 
| प्रणाली में उपयोगी कुछ दस्तावर ग्रौषधियां, जैसे कभी कभी इस प्रकार की guetta हो जाती हैं। 
| कि इलेटेरियम, ब्रायोनिया तथा कोलोसिन्थ इसी समका जाता है कि पौधों में इन कडुवे तत्वों का 
| a AN 
| ऊण के एक्बलियम इलेटेरियम, fag aa विकास एक जीन की प्रमुखता के कारण होता है। ॥ 
| कोलोसिन्थस और ब/योनिया जीनस के कडुवे पौधों l 
4 से तेयार की जाती है। हाल में ही इस कुल के कुछ कडुवे तत्व 
| 
qa 
| 


पौषे.दक्षिणा श्रफ़ीका शोर भ्रास्ट्रलिया में पशुओं के 
लिये तीब्र विषेले सिद्ध होते हैं?। 


किया गया है! । क्युकुमिस | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से पशुओं को विष चढ़ जाता है, रासायनि 
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अफ्रीक्ेनस और क्यू, लेप्टोडरामिस से एक श्रक्रिस्टलीय 
कड़वा पदार्थ, क्युकुमौन, ५71,09 गलनांक 111- 
115° (विच्छे.) [e]p+64.35 तथा एक क्रिस्टलीय 
sgar पदार्थ, लेप्टोडरमीन, CaHasOs गलनांक 
194° (184°), [०]०+64.46 और क्युकुमिस की 
एक asad जाति से एक कडवा Tart, 
CogHy2O3 गलनांक 137° (विच्छे.) निकाला 
गया है, लूफ्फा जीनस के लू. सिलिम्डरिका 
(faarges)®, T: ऐकूटेंगुला वेर. मारा (भिभनी)! 
ar लू. इजिप्टिका (घियातुरुई) से निकाले गये, 
कडुवे तत्व रासायनिक रूप से एक ही जान पड़ते हैं । 
क्यूकरबिटेसी की कुछ विशेष जातियों में कडवे 
सैपोनीन भी पाये गये हैं । मोमोराडिका को चीने डसिस 
(काफ्रोल) से 'मोमोरडीन' नाम का संपोनीन निकाला 
गया है। इस सेपोनीन के भ्रम्लीय जलविच्छेदन से 
ओलिग्रोनिक अम्ल प्राप्त होता है लू. ओपरकुलेटा 
के संपोनीन के श्रम्लीय जलविच्छेदन से जिप्सोजनीन 
प्राप्त हुआ है! इसके अतिरिक्त इस कुल के कुछ 
पौधों में ट्राइटरपीनायड सपोजनीन भी पाये गये हैं। 
उदाहरण के तौर पर एकाइनोसिसटिस Raga 
की जड़ों में एकाइनोसिस्टिक अम्ल पाया जाता है!!। 


पुराने बैज्ञानिक साहित्य में जिन aga तत्वों का 
वणान मिलता है उनमें से अधिकतर के लक्षण या तो 
ठीक तरह से निर्धारित नहीं किये गये हैं श्रथवा वे 
दो या अधिक पदार्थों के मिश्रण हैं। वैज्ञानिकों का 
व्यान कुवे तत्वों में सबसे श्रधिक ग्रल्फा-इलैटेरीन 
द्वारा, जो एकवेलियम इलेटेरियम और fag a 


` कोलोपिन्धित से निकाला जाता है, mataa किया गया। 


विधिवत श्रध्यपन 

एंस्लिता और साथियों ने 1954 में इस कुल के बहुत से 
कडवे पौधों से 4 कडवे पदार्थ शुद्ध रासायनिक रूप 
से तिकाले और सुझाव दिया कि इस कुल के कडवे 
तत्वों का नाम क्यूकरबिटंसीन रखा जाये? | क्य. 
मी रयोका्पस और क्यू. लैप्टोडरमिस से निकाले 
गये एक प्रमुख कडवे तत्व का नाम क्यूकरविटंसीन 


2 


Joos issn: LmhdsnntinnN In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ए रखा गया । यह तत्व बहुत विषैला है और खरगोशों 
के लिये इन्ट्रावेनस इंजेक्शन द्वारा इसकी न्यूनतम 
प्राणघातक मात्रा जन्तु के बोझ पर 6.7 मिलीग्राम 
प्रति किलोग्राम है । क्यु. अक्रीकैनस और लेजीनेरिया 
लेनकेन्था से निकाले गये शुद्ध कडुवे तत्व का नाम 
क्यूकरबिटेसीन बी रखा गया। खरभोशों के लिए 
इसकी न्यूनतम प्राणघातक मात्रा 0.5 सिलीग्राम प्रति 
किलोग्राम है । क्यूकरबिटेसीन सी क्युकूमिस की एक 
कडुवी जाति के पौधे से निकाला गया है। क्यूकरबिटेसीन 
डी इस कुल की एक ऐसी तुम्बी से निकाला गया है 
जो सजावट के लिये उगाई जाती है। एकबेलियम 
इलेटेरियम' तथा faz aa कोलोसिन्थस!* से 
निकाला गया कडुवा तत्व जो 'ग्रल्फा-इलेटेरीन' के 
नाम से प्रसिद्ध था, श्रव क्युकरबिटेसीन ई के नाम से 
पुकारा जाने लगा । 1957 में ए स्लिन ग्रौर साथियों 
ने उपरोक्त कडवे तत्वों के अतिरिक्त इस कुल के 
aa कडवे पौधों से सात और नये कडवे तत्व शुद्ध 
अवस्था में निकाले और उनका नाम क्यूकरबिटेसीन 
एफ., जी, एच, आई, जे, के, और एल रखा गया!। 
क्यूकरबिटेसीन एफ क्युकुमिम ऐंगोलेन्सिस की agd 
पत्तियों से और क्युकरबिटेसीन जी तथा एच वयुकुमिस 
हिरसुटस के प्रशोधित फेतों से निकले हैं। क्यूकर- 
बिटेसीन arg, जे, के, एल भर fag लस एसाईहोंसिस 
के अ्रशोधित फेन के एन्जाइमी जलविच्छेदन से मिले 
हैं। क्यूकरबिटेसीनों के कुछ रासायनिक लक्षण 
सारणी 1 में दिये जा रहे हैं। 


ऊपर लिखे गये तत्व क्यूकरबिंटेसी कुल के कडवे पौधों 
के फलों के गूदों से रिमिंगटन की विधि के ग्रनुसार 
तयार किये गये ठोस फेतों में से निकाले गये हैं। 
्रशोधित फेनों की परीक्षा करने पर ज्ञात हुश्रा है कि 
ये फेत्त अधिकतर ग्लाइकोसाइडों के जटिल मिश्रण 
हैं, और इनके एन्जाइमी जलविच्छेदन से क्यूकरबिटेसीन 
भ्राप्त होते हैं ° । इस प्रकार क्युकुमिस हिरसुटम के 
फेन से क्युकरविटेसीन डी, जी तथा एच, और 
सिद्र,लस एताइहोंसिस के फेन से क्यूकरबिटेसीन 
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faa 1-इद्रायण (fag wa कोलोसिन्थित) 


ग्राई, जे, के, तथा एल प्राप्त हुये हैं। इनके अतिरिक्त 
कुछ फेन aaa कडवे पदार्थों के जटिल मिश्रण के 
रूप में पाये गये हैं 17 | 


क्यूकरबिटेसीन एफ, क्युकुमिस ऐंगोलेंसिस की 
पत्तियों से निकाला गया और क्लोरोफा्म में अपनी 
न्यूनतम घुलनशीलता के गुण की सहायता से शुद्ध 
किया गया है। कुछ जातियों के पौधों से प्राप्त फेनों 
से रासायनिक रूप से शुद्ध क्यूकरबिटेसीत निकालना 
तभी सम्भव होता है जब मिश्रण में उपस्थित अपद्रव्य 
क्रोमेटोग्राफी की विधि द्वारा पृथक कर लिये जाते हैं । 
इस मिश्रण के रचकों को ऐल्यूमीता की सहायता से 
बिलगाना सम्भव नहीं है। फार्मामाइड में भीगे संलूलोस 


Me nA... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्तम्भ में जब इथाईल एसीटट-बेंजीन मिश्रण को 
डिवलपिग प्रतिकर्मक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता 
है तो इन कडवे तत्वों का पृथक्क्ररण संतोषप्रद होता है। 


क्यूकरबिटेसोनों को रासायनिक संरचना 

गभी तक इन HSA तत्वों को शुद्ध ग्लाइकोसाइडों के 

रूप में निकालने के सब प्रयत्न असफल रहे हैं । 

'इलेटरेज' नाम का एक शक्तिशाली ऐन्जाइम, जो इस 

कुल के मीठे श्रौर कडवे दोनों तरह के पौधों में पाया 

जाता है, इन ग्लाइकोसाइडों से एन्जाइमी जलविच्छेदन 

द्वारा एग्लाइकोनों को मुक्त कर देता है। इलेटेरीन 

तथा दूसरी क्यूकुरबिटेसीनों के श्रणुभार बहुत वर्षों 

तक श्रनिशचत रहे । 1957 में रिबेट और 

हरवेस्टीन!१ ने एक्स-रे की विधि से इन यौगिकों का 

सही अणुभार निकाल कर क्यूकरविटेसीन ए, बी, 

सी और ई (अ्रल्फा-इलेटेरीन) के AY सूत्र क्रमशः 

CH saOss (3५ 7,8 ०08५ (५४ ४६४०४ और Caa ४५०६ 

निश्चित किये गये हैं। सब क्यूकरबिटेसीन में 

दो या अधिक भ्रलकोहली हाइड्रोक्सिल समूह 
हैं। क्यूकरबिटेसीन ए, बी, सी श्रौर ई में 
इनके अतिरिक्त एक एसीटौक्सी समूह भी है । 
इन aga यौगिकों की संरचता में बहुत सें 
कीटो समूहों की उपस्थिति एक विशेष लक्षण है। 
क्यूकरबिटेसीन बी, डी, एफ, जी, आई, जे, के श्रौर 
एल में एक डायोसफीतोल (अ्ल्फा-डाइकी टोन) 
समूह भी उपस्थित होता है जो ग्लूकोस के aq से 
मिलकर प्राकृतिक रूप में पाये जाने वाले ईनोल 
ग्लाइकोसाइड बना सकता है । इन यौगिकों के 
विहाइड्रोजनीकरण से 1, 2, 8, द्राइमिथाइल फिनेन्थीन 
की प्राप्ति होतीहै । इससे इसके ढांचे का ट्राइटर- 
पीनायड होता प्रमाणित होता हैं? । क्यूकरबिटेसीन 
ए, बी, और सी, के क्रोमिक ऐसिड ग्रावसीकरण से 
सिनेंशियो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, frat इनकी 
साइड चेन की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। अभी तक 


किये गये अध्ययन के आधार पर कुछ यक रविेसीतों Pe 


की रासायनिक संरचना निश्चित की जा सकी है । 
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विज्ञान प्रगति, ay 12, माघ 1884 


पौधों में कडुवे तत्वों की मात्रा 
तथा उनकी रचना में Arar 


संसार भर में पाये जाने वाले क्यूकराबिटेसी कुल में 
90 - 100 staa और लगभग 850 जातियां हैं। 
ग्रभी तक के प्रयोगों में 40 जीनसों के अंतर्गत 
130 जातियों में कडवे तत्व पाये गये है? । एक ही 
जाति के विभिन्‍न पौधों में उपस्थित asa तत्वों और 
उनकी मात्राश्रों में काफी अंतर पाया गया है । 
क्युकुमिस eau के कुछ पौधों में क्यूकरबिटेसीन 
बी और डी, तथा कुछ में इनके afafeaa ए भी पाया 
गया है । उत्तरी ट्रांसवाल में तीन विभिन्न स्थानों से 
एकत्रित लैजेनंरिय। RART के पौधों में क्यूकरविटेसी 
बी, डी, जी, और एच पाये गये हैं, जबकि दक्षिणी 
र्‌होडेशिया के पौधों में उपरोक्त sya तत्वों के 
अतिरिक्त ई और ae भी उपस्थित थे । क्यकरबिटा 
पृपो वेर Barter के विभिन्‍न पौधों में जो क्यूकर- 
बिटेसीन पाये गये हैं, उत्तके अनुसार वे पौधे 
निम्नलिखित 5 वर्गो में रखे जा सकते हैं : (1) केवल 
ई वाले, (2) ई और बी वाले, (3) ई और श्राई 
वाले, (4) ई, बी, डी श्रौर आई वाले, तथा (5) ई, 
बी, डी, जी, एच, ग्राई, जे श्रौर के वाले । क्युकृमिस 
aaa श्रौर क्यू लौंगीपेस केवल दो विभिन्‍न 
स्थानों में उगे पौधों से इकट्ठे किये गये और उनमें 
aga तत्वों की मात्रायें क्रमशः 0.02 से 0.06 तक 
और 0.4 से 0.2 तक पाई गई हैं इन अध्ययनों से यह 
जान पड़ता है कि इन पौधों में उपस्थित कडवे तत्वों, 
उनकी संरचना तथा उनकी मात्राश्रों पर पौधों के 
उगने के स्थान आदि का भी प्रभाव पड़ता है । 
फलों के पकने को भ्रवस्था का प्रभाव 
mga पौधों के फलों में पाये जाने वाले कडवे तत्वों की 
रचना Ale मात्रा पर फलों के पक्रने की विभिन्न 
श्रवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। ऐकेथोतिसोस 
alter श्रौर कोक्सीनिया ऐडोएंसिस के कच्चे फलों 
में भ्रत्यधिक कट्वाहट होती है जो फलों के पकने पर 
नष्ट हो जाती है । इसके विपरीत क्युकुमिस aida 


के पके फलों में क्युकरविटेसीन बी की मात्रा कच्चे 
फलों की ater पांच गुनी होती है। क्युकृमिस 
माइरोकार्पस के बहुत छोटे कच्चे फलों में क्यूकर- 
बिटेसीन बी लगभग 0.09 ग्रौर ए 0.006 प्रति शत 
पाया जाता है, जबकि पके फलों में ये मात्रायें क्रमशः 
0.03 और 0.9 प्रति शत पाई गई हैं। क्युकुमिसत 
पुस्टुलेटस के कच्चे फलों में वी 0.02 प्रति शत श्रौर 
डी रंचमात्र मिलता है, श्रोर लगभग पके फल में इनकी 
मात्राओ्रों का प्रति शत क्रमशः 0.06 और 0.004 
होता है । ऐकथोंसिसोस होरिंडा, कोसीनिया 

क्युकुमिस 


feat और को. क्विन्विवलो बा; 
लोगीपेस, क्यु. सैटाइवस वैर हैंजिल, कयूकरबिटा 
मिक््सटा, एकबेलियम इलेटेरियम आर लेोजिनेरिया 
साइसेरेरिया के फलों के पकने की विभिन्न अवस्थाओं 
में pga तत्वों की मात्रा तथा रचना में कोई अंतर 
नहीं पाया गया है। 


छिलके और बीजों मे 

फलों के गूदे के श्रतिरिक्त कडवे तत्व फलों के छिलके 
और बीजों में भी वितरित हो सकते हैं। क्युकमिस 
ह्यमी aa के फलों का ऊपरी छिलका agar 
होता है जबकि गूदे में agarze नहीं पाई जाती । इसके 
विपरीत क्यूकरविटा मिक्‍सटा के फलों का छिलका 
कडवा नहीं होता जबकि स्पंजी गूदा बहुत कडवा होता 
है | लूफ्फा य्रेविश्रोलेंस रोक्सब के पके फलों के बाहरी 
छद में केवल क्यूकरबिटेसीन बी बहुत कम मात्रा में 
Alt मध्य छद में ग्रत्यधिक मात्रा में पाया गया है | 


कडवी जातियों में श्रभी केवल 4-5 जातियां ही ऐसी 
पाई गई हैं जिनके बीजों में कड्ुवाहट पाई जाती है | 
बीजों में कडवे पदार्थ भरा के चारों और इकटूठे होते 
हैं । पके बीजों में कडुवाहट बिल्कुल नहीं होती । श्रभी 
AFA AAT वर Geym AX साइस।स 
ऐंगुलेटा के बीजों के पेरिस्पमं में aga तत्व बहुत श्रधिक 
पाये गये हैं । लू. ऐक्यटंगुला के बीजों के 
पेरिस्पर्मं में क्यूकरबिटेसीन बी 2 प्रति शत ate डी 
0.15 प्रति शत पाया जाता है। कडवे तत्व की इतनी 
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अधिक मात्रा किसी दूसरी जाति के बीज में नहीं पाई 


गई है । 


जड़ और पत्तियों में 


faul कुल के पौधों की जड़ों में पाये जाने 
वों की रचना में फलों की अपेक्षा अधिक 
7 है । सावारणातया यह पाया गया है कि 
: जी, एच, जे, के तथा एल जड़ों Ñ 
nary मिलते हैं । fazaa नेंडीनियानस 
a कयूकरबिटेसीन बी, डी, जी तथा 
जबकि इसकी जड़ों में इनके अतिरिक्त 


ई, आई, जे तथा एच विशेष रूप से मौजूद पाये गये 
हैं। लेजिनेरिया साइसेरेरिया की जड़ों में क्यूकर- 


- बिटेसीन ई पाया जाता है जबकि फलों भ्रौर पत्तियों 


में अभी तक कोई कडवा तत्व नहीं पाया गया है। 


पौधों की जड़ों में उपस्थित कड़ वे तत्वों की रचना 
और मात्रा पर उनकी ग्रायु का भी प्रभाव पड़ता है। 
fazaa एसाइहोंसस की[तीन महीने पुरानी नवश्रंकुरित 
जड़ों में केवल 0.02 प्रति शत क्यूकर बिटेसीन ई पाया 
जाता है जबकि कई वर्ष पुरानी जड़ों में ई, आई, जे, के 
ग्रौर एल काफी मात्रा में पाये गये हैं। ब्रायोनिया की 


सारणी 1-कुछ क्यूकरबिटेसीनों के भोतिक-रासायनिक लक्षणा - 


à max. m p (E 1%lcm) 
A. — 


= See टः ™ 
Fat प्रस्तावित गलनांक आप्टीकल उदासीन घोल क्षारीय घोल 
fade अखुनसूत्र रोटेशन 0.01 N. KOH 
अल्कोहल में अ्रलकोहलीय 
A CATO {07°-208° +97° (i) 229 (213) 
(ii) 290 (3.6) श्रपरिवर्तित 
B Coe yer 184°-186° +88° (i) 229 (211) 
; (ii) 290 (3.4) 312 (95) 
C Caz Heos 207°-207.5° +95° (i) 231 (198) 
(ii) 298 (2.3) अपरिवर्तित 
D CyoHseO7-5H,O 151°-152° -52° (i) 230 (230) 314 (108) 
E (७140: 234.5° ` —62°(CHCI,)(1) 232 (232) (i) 232 (232) 
(ii) 268 (150) (ii) 314 (107) 
F Cao H480; 244°-246° +38° (i) 232 (228) 
(ii) 300 (2.7) अपरिवर्तित 
G ‘Ci 149°-150° = 282 (4.2) 314 (99) 
I CooH 440s 148°-148.5° = (0) 234 (246) (i) 232 (251) 
. (ii) 269 (153) (ii) 314 (104) 
J Cao Haas 196°—198° — 270 (157) 314 (105) 
K = 137°-141° = 269 (148) 314 (104) 
1, CH4s07.0.5HOC, 122°-127° Ae 
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5 विज्ञान प्रगति, वर्ष 


तीन महीने arg की नव अंकुरित जड़ों में केवल वी 
और ई ही उपस्थित थे, पर बारह महीने पुरानी 
जड़ोंमें बी, डी, ई तथा are पाये गये हैं । 


ब्रायोनिया, कारैलोकारपस स्कीरोकार्पस, FRAT 
हिरलोटस, जिरारडेंथस स्पीशीज केडोस्टिस की 
चार जातियों भर मेलो्रिया पनटेंटा तथा ट्रोको- 
मेरिया की दो जातियों के समान कुछ पौधों में कड़ वे 
तत्व केवल जड़ों में ही पाये जाते हैं। सिट्रलस 
नंडिनियानस के मीठे फलोंवाली किस्म की जड़ों में 
asa तत्व बहुत अधिक मात्रा में (1.3 प्रति शत) 
ik पाये जाते हैं । इसके विपरीत लेजिनेरिया साइसेरेरिया 
i की एक किस्म ऐसी है जिसके फल तथा जड़ दोनों 
| ही कडवे नहीं होते | क्रौत्रसीनिया! हिरटेला, को 
क्विस्रिलोबा और एकाइनोसिस्टिस वाइटाई श्रादि 
को छोड़ कर बहुत कम पौधे ऐसे हैं जिनकी aS मीठी 
ओर फल कड्वे होते हैं | 


इस कुल के HSA कहलाते वाले पौधों के पत्ते और 
तने बहुत कम या बिल्कुल भी कडवे नहीं होते । 
mit तक केवल कयुकृमिस ऐंगौलेंपिस और 
क्युकुरबिटा फोइटिडिसिमा की पत्तियों में ही कडूवे 
तत्वों की उपस्थिति (0.03 प्रति शत) पाई गई है 


कथक रबिटेसीनों की व्याप्ति att सान्द्रण 


कडू वे पौधों में क्यूकरबिटेसीन बी सबसे श्रधिक व्यापक 
रूप से पाया जाता है। गश्रभी तक जितनी जातियों का 
| परीक्षण किया गया है उनमें सेबी, 91, डी, 69; 
i जी और एच 49; ई, 42; a, 22; जे और के 9; 
ए; 9; श्रौर सी, एफ, एल 2 प्रति शत में पाया गया है । 


पौधों से क्यूकरबिटेसीन एक मिश्रण के रूप में बिलगाये 
ik जाते हैं। इस मिश्रण में से किसी क्यूकरबिटेसीन को 
i शुद्ध रूप में श्रलग निकालना सरल नहीं होता | इसलिये 
किसी इच्छित क्यूकरबिटेसीन को प्राप्त करने के लिये 
यह श्रावश्यर्क होता है कि उसे ऐसे स्रोत से बिलगाया 
जाये, जिसमें वह श्रधिकतम मात्रा में उपस्थित हो । 
क्यूकरबिटेसीन ए के धनी स्रोत क्युकमिस लेपोडरमिस 
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और क्य. माइरोकार्पस के फल, बी के क्यृकुमिस 
ata और क्यू. अफ्रीकंनस तथा लेजिनेरिया 
>साइसेरेरिया के फल, सी के BAT ATG के फल, 
डी के क्यक॒मिंस ऐंगोलेसिंस के फल तथा इक्बेलियम 
इलेटेरियम की जडें, ई के fazaa कोलोसिंन्थस 
fa. agea, सि. बलो तथा FJR AEI 
पेपो उपस्पीसीज माइक्रो के फल, एफ की 
क्युकमिंस ऐगोलेसिस की पत्तियां हैं । इनके अतिरिक्त 
अन्य क्यूकरविटेसीन इन कड़ वे पदार्थों के मिश्रण से 
क्रौमेटीग्राफी विधि के द्वारा हासिल किये जाते हैँ । 


क्यकरबिटं सीनों को संरचना 21१ 
क्यूकरबिटेसीन सी के ग्रतिरिक्रत केवल | a 
ऐसे कड़ वे तत्व हैं जो पूर्ण विकसित पौधों में श्र 
पाये जाते हें। 21 जातियों की नव-अंकुरित जड़ों 
में केवल ई श्रौर/या बी ही प्रमुख रूप से पाये गये हूँ 
जबकि इनमें से कुछ जातियों के पूर्णा विकसित पौधों 
में आठ तक क्यूकरबिटेसीन मौजूद होती हैं। ई और 
बी एक Carer की सहायता से एक दूसरे में 
परिवर्तित हो जाते हैं। लेजिंनेरिया की एक जाति 
के बीजों के मूल श्रौर बीज पत्रों में केवल ई पाया 
जाता है और पूर्ण विकसित जड़ों में केवल बी मिलता 
है। डी कभी भी बी को अनुपस्थिति में और जी तथा 
एच कभी बी और डी के अभाव में नहीं मिलते । जे 
और के सदा ई और आई क साथ मिलते हैं। ए 
अधिकतर बी के साथ पाया जाता है। क्यकुमिस 
माइरोक्ार्पस की नव-अ्रंकुरित जड़ों में केवल बी 
मिलता है जबकि नवजात फलों में बी और ए 2:1 
के अनुपात में तथा पके फलों में ये क्रमशः 1: 3 के 
अनुपात में मिलते हैं। इस जानकारी के श्राधार पर 
यह समभा गया है कि प्रारम्भिक क्यूकरबिटिसीन बी 
और ई की अस्थिर संरचना से ग्रवस्था भेद कें 
श्रनुसार एंजाइमी परिवतंनों द्वारा ma AAT 
बिटेसीन उत्पन्न हुये हैं । इस सम्बन्ध में बी से ए ग्रौर 
सी की, ई से are की, बी से डी की, सी से एफ की, 
डी से जी और एच की, तथा Ws से जे, FAT | 
एल को उत्पत्ति का अध्ययन किया गया है । | 
l 
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श्रीवास्तव आदिक : क्यूकरबिटेसी कुल के कडवे तत्व 


प्रिटोनिया के उद्यानविद्या अनुसंधान केन्द्र में लौकियों 
पर किये जाने वाले अध्ययन्त से पता चलता है कि 
बहुत सी जातियों में अंकुरण के समय तो कडूवाहट 
होती है, पर उनके फल कड़ वे नहीं होते। समझा 
जाता है कि इन पोधों में या तो ऐसी यांत्रिकता होती 
करवा हट पैदा करने वाले जीव को निष्क्रिय कर देती 
> श्रथवा age पदार्थ बनते ही नष्ट हो जाते हैं | 


fw my 


wea और घानस्पतिक वर्गोकरण 
करविटेसी कुल की 18 जीनसों से 
सम्बन्धित लगभग 5 प्रति शत जातियों के age तत्वों 
का अ्रध्ययत्त किया गया है। इसके अधार पर उनके 
वर्गीकरणा के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा 
जा सकता। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि 
कौतरमी निया, क्युकुमिम लैजिनेरिया और ट्रोकोमेरिया 
में बी की, तथा सि. नेंडीनियानस को छोड़ कर 
fag ,लस जीनस के पौधों में ई की प्रधानता पाई गई 
है सि, नेडीनियानस के कड़वे तत्व श्रौर इसके फलों 
की mata क्युकुमिस जीनस से बहुत मिलती है। 
अफ्रीका के क्युकुमिस पौधों में क्यूकरबिटेसौन 
ग्रनुपस्थित होता है पर यंह एशिया के क्युकुमिस 
सैटाइवस में पाया जाता है। 
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आोषधि उत्पादों में विटेमिन बी।, का कलरीमीट्री निर्धारण 


केन्द्रीय श्रौषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, में इंजेवशनों, टिकियाग्रों, लिवर एक्सट्रेक्ट श्रादि 
में उपस्थित विटेमिन बी।> की सूक्ष्म मात्राग्रों के निर्धारण की एक सरल वर्शामापन विधि 
विकसित की गई है । उसका संक्षिप्त विवरण इस -लेख में दिया जा रहा है | 


Colorimetric Determination of Vitamin B,, in Drugs. 
A simple colorimetric method for the determination of micro quantities 


of vitamin B, in injections tablet 


सेन्ट्रल ड्रग रिसचं इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, में इन्जैक्शनों, 
टिकियाग्रों ्रोर लिवर vair में उपस्थित बी]? 
की मात्रा को वर्णंमापन (क्रोमेटोग्राफी) की विधि से 
निर्धारित करने की एक सरल रीति का विकास किंया 
गया है। यह विधि विटेमिन बी. की 100-600 
माइक्रोग्राम उपस्थित मात्रा के लिये काम में लाई जा 
सकती है | 


मानक वक्र परीक्षणों में जो रंग प्राप्त होता है उसकी 
तुलना के लिये एक मानक वक्र तैयार कर ली जाती 
है। इसे तेयार करने के लिये शुद्ध विटेमिन बी,> का 
0.5, 1, 2,3, 4, 5, 6 और 7 मिलि. घोल लिया 
जाता है । इस घोल में 100 माइक्रोग्राम fafaa 
बी।2 प्रति मिलि. होता है atx 0.5 प्रतिशत फीनोल 
परिरक्षक के रूप में उपस्थित होता है। घोल के इन 
ग्रायतनों को इस प्रकार उपचारित किया जाता है जैसा 
कि नीचे इन्जेशनों के लिये दिया जा रहा है| जो रंग 
विकसित होता है उसकी प्रकाशकीय घनता और 
विटॅमिन at, की मात्रां के बीच एक वक्र खींची 
जाती है । इसी वक्र को तुलना के लिये काम में लाया 
जाता है । a 


इन्जेक्शन 

इंजेक्शनों में बी,» की मात्रा के परीक्षण के लिये 
नमूने की इतनी मात्रा, जिसमें 100-600 माइक्रोग्राम 
बी।2 उपस्थित होता है, 100 मिलि. बीकर में ली 
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liver extracts, etc. as ( 
the Central Drug Research Institute, Lucknow, is described in i 


oped in 
article. 


जाती है। उसमें 30 प्रति शत हा 
के 0.5 मिलि. डाले जाते हैं को हाइड्रोजन 
परग्राक्साइड से पूर्णातया मुक्त करने के लिये गर्म जल 
कंडी पर सुखा लिया जाता है। AIAT को लगभग 
3.5 मिलि. पानी में घोला जाता है 


जन परश्राक्साइइ 


मि T 


उपचार 


न 


जलीय घोल में सोडियम ऐसीटेट का संतृप्त घोल 
1 fafa. और ग्लेशियल ऐसीटिक ऐसिड 0.1 मिलि 
मिला कर उसका पी-एच 5-6 कर लेते हैं । 1-नाइद्रोसो- 
2-नफथोल 3:6 डाइसोडियम सल्फोनेट (नाइट्रोसो- 
्रार- साल्ट) के 0.1 प्रति शत जलीय घोल के 1.5 
मिलि. मिलाये जाते हैं और मिश्रण को जलकुंडी पर 
लगभग 10 मिनिट तक रंग (नारंगी-लाल) के पूणं 
विकास के लिये गर्म किया जाता है। गर्म रंगीन घोल 
में 3.5 मिलि. तनु (1:1) नाइट्रिकि ऐसिड डाला 
जाता है alt लगभग 5 मिनिट तक गमं किया जाता 
है जिससे कोबाल्ट के श्रतिरिक्त किसी अन्य धातु के 
कारणा उपस्थित रंग नष्ट हो जाता èl श्रब घोल 
का पी-एच लगभग 2 होता है। घोल को ठंडा किया 
जाता है, श्रायतन को एक मापन फ्लास्क में 25 मिलि. 
बनाया जाता है ग्रौर वणां तीब्रता को नापा जाता है। 
यह नापने का काम नाइट्रिक ऐसिड मिलाने के समय 
से कम से कम 45 मिनिट बाद किया जाता चाहिये 
क्योंकि इससे पहले वरां पुणांतया विकसित नहीं होता 


L 
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stafa उत्पादों में fafaa at,. का निर्धारण 


रौर पाठांक कम श्राते हैं। इस काम के लिये aac 
समरसन फोटोइलेक्ट्रिक कलरीमीटर में एक ब्लेक के 
साथ 420mp का नीला फिल्टर इस्तेमाल किया जाता 
है और तदनुसार प्रकाशकीय तीब्रताग्रों को नाप लिया 
जाता है। ate उसकी तुलना मानक वक्र से करके 
बी।2 की मात्रा प्राप्त कर ली जाती है। इस काम में 
i ` दो बार श्रासवित पानी उपयोग किया 
( सब प्रतिकर्मक एनेलिटिकल श्रेणी के थे । 


गयः qr TT 


सात्रा निर्धारित करने के लिये 
i । Wea लेकर उसे कांच के खरल में 
बारीक पीस लिया जाता है और उसमें से आवश्यक 
मात्रा, 100-600 माइक्रोग्राम विटॅमिन 
उपस्थित हो, परीक्षण के लिये ली जाती है। इसको 
एक गर्म जलकुंडी पर 45 मिनिट तक तनु हाइड़ो- 
क्लोरिक fas के 40-60 मिलि से एक बार 
निसारित करते हैं । निसार को ठंडा करते हैं, सोडियम 
हाइड्ोक्साइड के तनु घोल से उदासीन बना कर पी- 
एच 7 पर ले ग्राते हैं भ्रौर छान लेते हैं। छनित में 
30 प्रति शत हाइड्रोजन परश्राक्साइड का 0.5 मिलि. 
डालते हैं ate जलकुंडी पर विटेमिन बी।2 का गुलाबी 
रंग काटने के लिये गर्म करते हैं । wa इसको पूणांतया 
ग्राक्सीकृत करने के लिये पौटेशियम परमेंगनेट के 
0.3 प्रति शत घोल की थोड़ी थोड़ी मात्रायें डाल कर 
उस समय तक गर्म करते हैं जब तक कि हलका सा 
गुलाबी रंग बाकी नहीं रह जाता। इस रंग को 
हाइड्रोजन परश्राक्साइड के 1 प्रति शत जलीय घोल 
को एक या दो बूंदें डाल कर अंत में रंगहीन बना 
लिया जाता है। इसमें प्रब 10 मिलि. पानी डाला 
जाता है और सब को जलकुंडी पर उड़ा कर लगभग 
3.5 मिलि. कर लिया जाता है। इससे हाइड्रोजन 
परश्राक्साइड पुरे तौर से भ्रलग हो जाती है। द्रव को 
पूरणांतया इसलिये नहीं उड़ाया जाता कि वैसा करने से 
टिकियाश्रों में से जो भ्रन्य पदार्थ निस्तार में चले 


उनकी 


जिसमें 


जाते हैं वे काले पड़ जाते हैं प्रौर wt कठिनाई 
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उपस्थित करते हैं। इसके बाद उपचार के नीचे l 
हुई विधि के अनुसार काम किया जाता है। स्पष्ट 
ही यह विधि उन टिकियाग्रों के परीक्षण के लिये 
उपयोग नहीं की जा सकती जिनमें कोबाल्ट का कोई 
लवणा मौजूद होता है । 


लिवर aaae 

लिवर एक्सद्रक्टों में विटेमिन बी,» का निइचयन करने 
के लिये इसकी इतनी मात्रा ली जाती है जिसमें 
लगभग 150 माइक्रोग्राम बी? होता है। इसे 3 
मिलि. हाइड़ोक्लोरिक ऐसिड से प्रम्लित किया जाता 
है श्रौर उसमें 30 प्रति शत हाइड्रोजन परश्राक्साइड 
के 4 मिलि. डाले जाते हैं। कुल मिश्रण को एक 
जलक्‌ंडी पर लगभग 45 मितिट तक गर्म किया 
जाता है। इससे लिवर एक्सट्रेक्ट में उपस्थित लोहा 
फेरिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है जो ईथर 
से निसारित करके अलग कर दिया जाता हैं । जलीय 
अवशेष तह को एक जलकूडी पर सुखा लिया गया और 
को जला कर उसकी राख बना ली गयी। राख को 
तनु हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड के 10 प्रति शत घोल के 
25 मिलि. से उपचारित किया गया, जलकूंडी प्र 
15 मिनट तक गर्म किया गया, छाना गया और 
छानस को तीन-चार बार गर्म पानी से धोया गया। 
जो छनित श्राया उसे बिलकुल सुखा लिया गया और 
इस प्रकार जो सफेद Faas मिला उसे लगभग 3-4 
मिलि. पानी में” घोला गया । इसके बाद वही विधि 
इस्तेमाल की गयी जो उपचार में दी गयी है। 


इस विधि के अनुस!र ऊपर लिखे औषधि उत्पादों में 
बिटॅमिन dt, की मात्रा निर्धारित करने में अक्सर 
यह पाया जायेगा कि विटैमिन की निर्धारित मात्रा 
लेबिल पर दी हुई मात्रा से ग्रधिक ग्राती है। इसका 
कारण यह है कि इन उत्पादों में विटेमिन की मात्रा _ 
ग्रावश्यक से कुछ अधिक मिलाई जाती है। इस fafa | 
से प्राप्त ये फल ठीक हैं या नहीं, इसका निर्णय करते _ 
के लिये प्रयोगों में उपयोग किये गये नमूनों में विटेमित | 
बी,» की एक ज्ञातं मात्रा मिलाई गयी ्रौर फिर 


” 
२ 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, माघ 1884 


दुबारा कुल विटॅमिन बी।2 का निश्चयन किया गया । 


[मित्रा, (मिस) श्रार. के., बोस, पीं. सी., रे, जी. के, 


यह पाया गया कि इस निशचयन की मात्रायें स्वीकृत श्रौर मुकर्जी बी., इंडियन ज. WA., 24 (1962), 


यथार्थंता के भीतर वही थीं जो होनी चाहिये थीं 


152] 


धरती के सूच्मपोषक तत्व ओर पशु पोषण 


में पौधों ate पशुओं की ्रावइसकताश्रों में श्रंतर होने के कारणा, काफी नहीं होती । इस 
लेख में कुछ विशेष तत्वों के विचार से saat को पुरक खाद्य देने की समस्या का विवेचन 


किया गया है। 


Animal Nutrition and Micronutrients in Soil. 


The quantities of micronutrients essential for animals and acquired by them 
from soil through plants are inadequate due to the differential require- 


ments of plants and animals in a number of cases. 


The problem of 


providing feed supplements with respect to certain elements is discussed. 


केलसियम पौधों श्रौर पशुओं की वृद्धि और उनका 
प्रजनन बहुत से पोषक तत्वों पर निर्भर होता है। प्रब 
यह समभा जाता है कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, 
पोटेशियम, फास्फोरस, गंधक, . तांबा, जस्त, लोहा, 
मेंगनीज, कोबाल्ट प्रौर क्लोरीन पौधों और पशुओं दोनों 
के लिये श्रावश्यक है । बोरान श्रौर मौलिब्डेनम पौधों 
के लिए श्रावश्यक है, पर पशुओं के लिये उनकी 
भ्रनिवायंता श्रभी स्थापित नहीं हुई है। इसी प्रकार 
सोडियम, ्रायोडीन भ्रौर सम्भवतया सेलेनियम पशुओं 
के लिये आवश्यक है, पर पौधों के लिये उनकी 
ग्रनिवार्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी है । पौधों के 
वास्ते ग्रावश्यक तत्वों का पता लगाने के लिये जो 
विधियां ग्राजकल काम में लाई जाती हैं उनकी सहायता 


| : से इन तरतो विरल सांद्रण में भी पहचाना जा 
10 


सकता है, जबकि पशुझ्रों के लिये ग्रावशयक तत्वों 
की परीक्षण विधियों से ऐसा करना सम्भव नहीं है | 


पशुओं के पोषण की समस्या इस बात में से पैदा होती 
है कि पशुओं को जिन तत्वों की ग्रावश्यकता होती है 
वे उनके द्वारा खाये जाने वाले चारे में या तो कम 
अथवा नहीं के बराबर हो सकते हैं । यह भी हो सकता 
है कि चारे में उपस्थित तत्व विभिन्न कारणों से पशु 
के अंग न लगता हो । यह समस्या इन बातों से ग्रौर 
भी जटिल हो जाती है कि विभिन्‍न धात्विक तत्व 
पृथ्वी से पौधों में होकर पशुओं तक पहुंचते हैं, श्रौर 
इन पौधों की विभिन्न जातियां हैं जिनमें ये खनिज 
विभिन्न मात्रागओं में gres होते हैं रौर पशुओों में 
जातियां हैं जिनकी खनिजों की श्रावदयकतायें भ्रलग 
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धरती के सूक्ष्मपोषक तत्व और पशु पोषण 


अलग हैं और जो तरह-तरह के पौधों को खाती हैं । 
दूसरी कठिनाइयाँ इस तथ्य से संबंध रखती हैं कि कुछ 
पौधे ऐसे तत्वों को भी पृथ्वी में से ले लेते हैं जो पशुओं 
के लिये जहरीले हो सकते हैं। इस संबंध में विभिन्‍न 
धातुओं पर जो श्रघ्ययन किये गये हैं उनका संक्षिप्त 
विवेचन ait दिया जा रहा है | 


तयों में जैव पदार्थों और रेत की बहुत 
Ta उनमें तांबे की मात्रा इतनी कम 
के वह पौधों के पूर्ण विकास के लिए और 
उन अल्प विकसित पौधों को खाने वाले पशुओं के 
लिए काफी नहीं होती । साधारणतया ताँबा मिट्टी के 
साथ बहुत मजबूती से बंधा होता है श्रौर पौधों को 
सरलता से प्राप्य नहीं होता । ऐसी घरतियों में पौधों 
के भीतर तांबे की मात्रा में थोड़ी वृद्धि करने के लिए 
खेतों में भ्रपेक्षाकृत अधिक तांबा डालना पड़ता है। 


होती है fe 


पौधों की विभिन्त जातियां तांबे को अलग-प्रलग 
मात्रा में सोखती हैं । आमतौर से फलीदार पौधों में 
यह मात्रा 2 भाग प्रति लाख या इससे भी अ्रधिक हो 
जाती है, जबकि कुछ घासों में यह केवल 0.2 से 0.4 
भाग प्रति लाख तक ही पाई गई है । दानों में और 
विशेषतया मक्का में इसकी मात्रा कम, साधारणतया 
0.2 से 0.25 भाग प्रति लाख तक होती है। 


पशुओं के खाद्य में तांबे के क्रान्तिक स्तरों के 
निइचयन का काम उस समय काफी जटिल हो जाता 
है, जब उसमें कुछ दूसरे तत्व विशिष्ट मात्राश्रों में 
उपस्थित होते हैं । ऐसी दशा में तांबा उपस्थित होने 
पर भी पशुकेग्रंग नहीं लगता; श्रौर ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों तांबा है ही नहीं। जहां ऐसी 
जटिलता नहीं होती वहां तांबे के क्रान्तिक न्यूनतम 
स्तर पौधों और चरने वाले पशुओं में लगभग एक से, 
सूखे बोझ पर, साधारणतया 0.1 से 0.4 भाग प्रति 
लाख तक, पाये गये हैं । 


COE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पशुओं में इस प्रकार की परिस्थितिजन्य तांबे कमी 
आमतौर से उस समय पाई जाती है जबकि उनके चारे 
में मोलिब्डेनम की मात्रा afew होती है। जो पशु 
चारे में 1.5 से 2 भाग प्रति लाख से अधिक 
मोलिब्डेनम खाते हैं वे अक्सर ऐसे लक्षण दशति हैं 
कि मानो उन्हें तांबा नहीं मिल रहा हैं। यदि ऐसे 
पञुश्रों को तांबा दिया जाता है तो उनके स्वास्थ्य में 
बड़ी तेजी से सुधार होता है। धात्विक सल्फेट को 
उपस्थिति से मौलिब्डेतम के विष की तीब्रता बढ़ती है। 
तांबे की कमी को दूर करने के लिये कापर सहफेट की 
समुचित मात्रायें चारे या नमक के साथ पशुओं को दी 
जा सकती हैं । कापर ग्लाइसीनेट के इन्जेक्शन देने 
से मौलिब्डनम के प्राधिक्य के कारण होने वाला 
रोग शान्त हो जाता है। यहां यह बात भी घ्यात में 
रखने की है कि यदि तांबे की मात्रा अत्यधिक हो 
जाती है तो वह पौधों और पशुओं दोनों के लिए 
हानिकारी हो सकती है । 


जस्त 

जस्त की कमी का बुरा प्रभाव ्रामतौर से पतझड़ी 
फूलों, नीबू वर्ग के फलों, ग्रनन्नास गौर मर्क्का रादि 
पर पड़ता है। साधारण चारे की घासों में उसकी 
कमी भ्रनुभव नहीं होती । घासों श्रौर फलीदार पौधों 
में जस्त की मात्रा लगभग एकसौ 1.5 से 4 भाग 
प्रति लाख होती है । जब यह मात्रा कम होती है तब 
भी 1 भाग प्रति लाख से नीची नहीं पाई जाती । 


पालतू जंतुओं में जस्त की कमी केवल ginal और 
gad में देखी जाती हैँ। चरने वाले पशुओं में 
ग्रामतौर से यह कभी नहीं देखी गई है। इस दशा में 
जैसा कि कुछ अन्य दशागओं में होता है, हो सकता है 
कि चरने के साथ जो मिट्टी पशु के पेट में पहुंच 
जाती है उससे पौधों से ग्रप्राप्त खनिज की पूति हो 
जाती हो । 


जन्तुओं के पोषण में जस्त की मुख्य समस्या यहंनहौं | 
है कि उनके भीतर जस्त कम पहुंचता हैं वरन्‌ यह 
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है कि जस्त भीतर पहुंच कर भी उनके अंग नहीं 
लगता | जब जस्त कुछ विशेष पौधा प्रोटीनों के साथ 
होता है तो सूभ्रर और मुगियां उसे श्रंगीकार नहीं कर 
पातीं । कहा गया हे कि ऐसा फाइटिक ऐसिड के 
कारण होता हूँ | सूझरों और मुगियों में जस्त की 
कमी दूर करने के लिये उन्हें चारे के साथ जिक 
सल्फेट दिया जाता है । जब कभी उर्वरकों के साथ 
सेत को जस्त देना आवश्यक समभा जाता हैँ तो 
उसकी मात्रा उतनी ही रखी जाती है जितनी कि 
पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि के लिये उचित समझो 
जाती है । 


लोहा 

सोहा, जो रंच तत्व कहलाता है, वास्तव में पृथ्वी की 
पपड़ी में सामान्य मात्रा वाले पोषक तत्वों, केलसियम, 
मंग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, गंधक AIX 
नाइट्रोजन की श्रपेक्षा ग्रधिक बहुतायत से पाया जाता 
है । क्योंकि लोहा ग्रघुलनशील ग्राबसाइड AIT फास्फेट 
बनाता है इसलिये पौधों की जड़ों के चारों mx 
लोहा उपस्थित होने पर भी वह उन्हें प्राप्य 
नहीं होता | 


विभिन्‍न पौधों को धरती में से लोहा निसारित करने 
की क्षमता में बहुत ग्रन्तर होता है 1 एक ही जाति की 
विभिन्त किस्मों में भी लोहे को उपयोग करने की 
योग्यता में काफी भेद हो सकता है। बोई जाने वाली 
घासों श्रौर फलीदार पौधों में लोहे की मात्रा 10 से 
70 भाग प्रति लाख तक पाई जाती है, यद्यपि कभी- 
कभी यह 100 भाग तक भी पहुंच जाती है । घासों में 
यह मात्रा फलीदार Gat से कुछ कम होती है। दानों 
में यह मात्रा और भी भ्रल्प होती है। मक्का, जौ 
जई और गेहूँ में श्रौसतन यह 6 से 13 भाग प्रति 
लाख तक पाई जाती हैं । 


पौधों के भीतर मँगनीज लोहे की क्रिया का विरोध 
करता है । यह पाया गया है कि जब लोहे ae 


 मेगनीज का श्रनुपात 0.15 से 0.25 भाग प्रति लाख 
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के भीतर रहता है तो इनके सान्द्रणों में हजार परिवर्तन 
होने पर भी पौधे स्वस्थ रहते हैं । 


क्योंकि श्रधिकतर प्राकृतिक खाद्यों में पशुश्रों की 
ग्रावश्यकता पुरी करने के लिये काफी लोहा उपस्थित 
होता है इसलिये पशुश्रों की परिमाणात्मक श्रावश्यकता 
ठीक तरह निश्चित = है । पाया गया है कि 

र रबत बनने के लिये 


चूजों की सर्वोत्तम 


4 भाग प्रति लाख लोहा S 1 सूश्रर के 
छौने कक्रीट के फर्शो पर रखे जा र मिट्टी तक 
नहीं पहुंचने दिये जाते, उन्हें से लोहा देना 


आवश्यक होता है। उन्हें दूध पिलाने 
खाद्य में fram लोहा होता है, इस बात का उन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़त वे 
के साथ मिट्टी 
लोहे की आवश्यकत् 


मेंगनीज 


ज, लोहे के बाद पृथ्वी की 
मिलने वाला तत्व 


सूक्ष्म पोषक तत्वों में मेंगनी 
पपड़ी में सबसे afte बहुतायत 
है । क्योंकि, धरती में पाई जाने वाली विभिन्‍न 
परिस्थितियों में, यह भी लोहे की तरह ग्रघ्ुलनशील 
्ाक्साइड बनाता है, इसलिये भ्रच्छी तरह निचुड़ी 
हुई उदासीन ग्रथवा क्षारीय घरतियों के पौधों में 
इसकी कमी अनुभव होती है । जई ale सोयाबीन की 
फसलों पर इसका प्रभाव ्रामतौर से पड़ता पाया गया 
है । समभा जाता है कि स्वस्थ जई में Gad समय 
इसकी मात्रा 1.4 भाग प्रति लाख होनी चाहिये । 
मक्का में मेंगनीज की श्रौसत मात्रा 0.6 भाग प्रतिं 
लाख पाई गई है । जई श्रौर गेहूं का श्रौसत क्रमशः 
1.95 ग्रौर 2.49 भाग प्रति लाख होता है, जौ की 
स्थिति इन दोनों के बीच में है 


मुगियों के पोषण में मँगनीज बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। 
क्योंकि यह उनके पैरों की दुर्बलता को, जो वरोसिंस 
कहलाती हूँ, रोकता है । पाया गया है कि इस रोग को 
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धरती के सूक्ष्मपोषक तत्व और पशु पोषण 


रोकने के लिये उनके खाद्य में 3 से 5 भाग प्रति लाख 
मँगनीज होना श्रावश्यक है । 


सूश्ररों की मेंगनीज़ श्रावशयकता को कुछ कर्मियों ने 
खाद्य का 0.1 से 0.15 भाग प्रति लाख और कुछ 
4 आग प्रति लाख बताया है। ऐसा मालूम होता 
।ज का उपयोग खाद्य के दूसरे रचकों पर 
oe होता है । दुधारू पशुओं के लिए मैंगनीज 
की meom 2 भाग प्रति लाख काफी बताई गई 

! हालंउ ते ऐसे दृधारू पशु पाये गये हैं जिन्हे 
गे कमी से हानि पहुंची थी । 


में मॅगनीज पौधों के लिये विषेला 
सिद्ध होता है, पर पशु gwaa: इसकी काफी बड़ी 


मात्राश्नों को सहन कर सकते हैं । 


yeaa Tayi 


उर्वरक अथवा पत्तियों पर छिड़काव के रूप में पौधों 


को इतना मँगनीज देने से कि वे सर्वोत्तम वृद्धि प्राप्त 


कर सकें, गुगियों को छोड़कर श्रन्य सब जन्तु्रों के 
लिये mazan मेंगनीज की व्यवस्था हो जाती है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में आमतौर से मुशियों के 
खाद्य में 0.05 प्रति शत मॅगनीज अलग से मिलाया 
जाता है। 


कोबाल्ट 

घरती-पौधा-जंतु श्रृंखला में कोबाल्ट के मागे ग्रौर 
उसकी क्रियायें विशेष रूप से ग्रनूठी हैं। कोबाल्ट की 
आवश्यकता राइजोविया को होती है । ये वे सहजीवी 
जीव हैं जो फलीदार वतस्पतियों की जड़ों की गाठो में 
हवा की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। पर श्यत: 
यह उच्च पौधों की शरीर क्रिया में कोई दूसरा भाग 
लेता नहीं प्रतीत होता । जुगाली करने वाले पशुओं के 
पेट में विटेमिन बी, को संश्लेषित करने के वास्ते 
सूक्ष्म जीवों को इसकी ग्रावश्यकता होती है । एक पेट 
वाले जंतुओं को कोबाल्ट की जरूरत विटॅमिन बी।2 के 
रूप में होती है। इस प्रकार पौधा मुख्य रूप से, 
कोबाल्ट को इकट्ठा करने का काम करता है, सूक्ष्स 
जीव उसे विटॅमिन वी।2 में परिवर्तित करते हैं और 
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विटेमिन dta तब पशुओं के पोषण में अनिवार्य 
भाग लेता है । 


गांठों के बेक्टीरिया को ठीक तरह काम करने के 
वास्ते कोवाल्ट की बहुत थोड़ी मात्राओं की श्रावश्यकता 
होती है । यह पाया गया है कि बहुत सी फलीदार 
वनस्पतियाँ प्रकृत रूप से बढ़ती प्रौर नाइट्रोजन स्थिर 
करती रहती हैं, यद्यपि धरती के ऊपर उनका जो 
भाग होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा चरने वाले 
पशुओं की आवश्यकता से बहुत कम रहती है। हमें 
यह्‌ ज्ञात है कि जब सूखी घास में कोबाल्ट की मात्रा 
0.007 से 0.01 भाग प्रति लाख से कम होती है तो 
चरने वाले पशु, यदि उन्हें दूसरे रूप में इस कमी 
को पूरा करने के लिये कोवाल्ट नहीं दिया जाता तो, 
कोबाल्ट की कमी से पीड़ित हो सकते हैं । 


फलौदार और कुछ चरे जाने वाले पौधे कोबाल्ट चक्र 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यदि काफी 
कोबाल्ट पृथ्वी में प्राप्य होता है तो वे उसे पशुओं की 
आवश्यकता से ग्रधिक सान्द्रण में इकट्ठा कर लेते 
हैं । इसके विपरीत घासों में पायी जाने वाली कोबाल्ट: 
की मात्रा से धरती में प्राप्य कोबाल्ट की मात्रा कां 
पता नहीं चलता और इनमें कोबाल्ट का Alexa 
शायद ही कभी पशुओं की ावर्‍्यकता से भ्रधिक 
होता है। कुछ दशाग्रों में पशुओं को फलीदार पोषे 
ओर घासे मिला जुला कर देने से उनमें कोबाल्ट की 
आवश्यक मात्रा पहुंचाई जा सकती है। 


न्यूजीलैंड और श्रास्ट्रेलिया में कोबाल्टमय सुपरफास्फेट 
बना कर चरागाहों में उर्वरक के तौर पर डाला 
जाता है। इसे तेयार करने के लिये कोबाल्ट को उस 
तेजाब में घोल लिया जाता है जो चट्टांत फास्फेट 
को उपचारित करने के काम में लाया जाताहै। 
संयुक्त राज्यं अमरीका में कोबाल्ट खनिज खाद्य. 
पुरकों, नमक अ्रथवा सघन खाद्यों के साथ मिला कर 
दिया जाता है। चरागाहों में पशुओं को कोबाल्ट 
देने के लिये कोबाल्ट बुलेट विधि का उपयोग 
सुविधाजनक सिद्ध हो सकता है | 
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सेलेनियम 


पौधों और पशुओं के पोषण में सेलेनियम क्या भाग 
लेता है यह अभी स्पष्ट नहीं है | यद्यपि सेलेनियम 
का नाम पौधों के लिये ग्रावश्यक तत्वों की तालिका 
में नहीं है, पौधों की कुछ जातियां उसी धरती में 
फ्नपती हैं जिसमें सेलेनियम बहुतायत से उपस्थित 
होता है । वे इस तत्व की इतनी अधिक मात्रा इकट्ठी 
कर लेते हैं कि वे पशुओं के लिये fate बन जाते 
हैं। यह समभा जाता है कि सेलेनियम के 0.4 से 
0.5 भाग प्रति लाख भी पशुओं को हानि पहुंचा 
सकते हैं। 


यह दर्शाया गया है कि सेलेनियम की बहुत अल्प 
मात्रायें चूहों में जिगर के गलने श्रौर Bai में त्राव 
की प्रवृत्ति को रोकती हैं 1 सेलेनियम विटेमिन ई 
की कमी के सब लक्षणों का निराकरण नहीं करता, 
पर जब चूज़ों को काफी विटेमिन ई धारी खाद्य दिया 
जाता है तो सेलेनियम देने से उनकी बढ़ोत्तरी में वृद्धि 
होती है । यह भी पाया गया है कि 0.01 भाग प्रति 
लाख सेलेनियम देने से मेमनों और बछड़ों में सफेद 
पेशी रोग की रोकथाम होती है केवल विटॅमिन ई 
देकर इसे सदा नहीं रोका जा सकता। सेलेनियम की 
यह मात्रा सुंई द्वारा शरीर में पंहुचाई जा सकती है 
प्रथवा खाद्य में दी जा सकती है । 


ग्रायोडीन 


प्रायोडीन शायद वह पहला तत्व है जिसे पोषण की 
कमी से उत्पन्न रोग-घेघे-का इलाज करने के लिये 
सबसे पहले 1820 में उपयोग किया गया था । फिर 
भी प्रकृति में श्रायोडीन चक्र के कुछ पहलू हैं जिनके 
विषय में हमें विशेष श्रच्छा ज्ञान नहीं है। इस दशा 
में ्रायोडीन का समुद्र से वायूंडल में और बहां से 
थल पर पंहुचना हृश्यत: एक महत्वपूर्ण बात है । 


यद्यपि पोषे श्रायोडीन को उस साच्रण के अनुपात में 
लेते हैं जिसमें वह घरती में उपस्थित होता है, यह 
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नहीं दर्शाया गया है कि वह उच्च पोधों के लिये 
MATT है | 


आयोडीन Wal श्रौर मनुष्यों में घेघा रोग 
रोकने के लिये ग्रावश्यक है। यह भी पाया गया 
है कि जहां पौधों में श्रायोडीन की मात्रा कम होती 
है वहां घेघा रोग अधिक होता है । मनुष्य और फालतू 
पशुओं को श्रायोडीन की आवश्यक मात्रा पहुचाने के 
लिये श्रायोडीन के यौगिकों को साधारण नमक के साथ 
मिला कर दिया जाता है। श्रपयोडील की कमी पूरी 
करने की यह विधि इतनी सरल है कि झम्भवतया इसी 
के कारण प्रकृति में आयोडीत फे रसायनशास्त्र का 
अध्ययन रुक सा गया È | 


मोलिब्डेनम 

धरती-पौधा-पशु संबंध में मोलिब्डेनम पौधों में-अपनी 
कमी और पशुश्रों के लिये अपने विषेलेपन के कारणा 
रोचक हो गया है । पौधों के लिये मोलिब्डेनम श्रावशयक 
होता है । श्रम्लीय धरतियों में फलीदार पौधों के लिये 
यह कम पाया जाता है और फूलगोभी पर भी इसको 
कमी का प्रभाव पड़ता है। पौधों में इस. तत्व का 
araq 0.01 भाग प्रति लाख से 30 भाग प्रति 
लाख तक हो सकता है। इसके सान्द्रण का पौधों पर 
क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में कोई विशेष सूचना 
प्रकाशित नहीं की गई है । 


जहां पौधों में मोलिब्डेनम की मात्रा 1.5 से 2.0 भाग 
प्रति लाख तक होती है वहां इंन पौधों को खाने 
वाले पशुओं में “मोलिब्डेनोसिस” नामक तांबे की 
कमी हो सकती है । इससे यह प्रश्‍न पैदा होता है कि 
पौधों को मौलिब्डेनम उर्वरक देने से मौलिब्डेनेसिस 
की वृद्धि का खतरा तो नहीं है । 


चूज़ों को खाद्य में मौलिब्डेनम देने से उनकी बढ़ोतरी 
में वृद्धि हुई है, पर यह दर्शाया गया है कि 
यह वृद्धि खाद्य में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीनों की 
उपस्थिति के कारणा होता है । 
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धरती के सूक्ष्मपोषक तत्व और पशु पोषण 


बोरान 


बोरान पौधों के लिये आवश्यक तत्व है और इसके 
संबंध में बहुत सा अ्रध्ययन साहित्य तेयार हो गया है । 
यद्यपि पशुओं को बोरान की आवश्यकता नहीं होती, 
पर उर्वरक के छाप में इसके इस्तेमाल से पौधों में 
ऐसे परिवर्तन श्रा सकते हैं जो पशुश्रों के लिये 
इत्वपूणं हों । यह दर्शाया गया है कि बोरान की 
जरमीवाली अल्फा श्रल्फा घास के लिये बोरान 
तेमाल करने से चारे में करोटीन Tafa 
एकी वृद्धि होती है। इस प्रकार के 
; श्रन्य पौधों में भी पाये गये हैं । 


a fee 
BAR IG 


विवेचन से पशुओं को आवश्यक सूक्ष्मपोषक 


तत्व पंहुचाने की दो रीतियां सामने | । इन 
तत्वों को चरागाहों भ्रथवा चारे के खेतों में उर्वरकों 
के रूप में डाला जा सकता है भ्रथवा पशुग्रों को उनके 
खाद्य में मिला कर खिलाया जा सकता है । जहां पशु 
केवल चरने पर ग्रथवा चारे पर रखे. जाते हैं वहां 
पहली रीति सबसे अच्छी रहेगी. ्रौर जहां पशुओं 
को थान पर खिलाया जाता है वहां उन्हें खाद्य 


-के साथ पूरक खनिज के रूप में ही दिया जा 


सकेगा । इस संबंध में उन सब जटिलताओं प्रर 
भी ध्यान रखना आवश्यक होगा जो धरती को अ्रधिक 
उर्वरक देने से कृषिकमं में सामने श्रायेंगी [हागसन, 
जे. एफ. और सहयोंगी, ज. एग्री. फूड कंमि,, 10 
(1962), 171] 1 


चार भटनागर पुरस्कार 


वेज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी- 
सभा ने अपनी 3 नवम्बर, 1962, की बैठक में यह 
निश्‍चय किया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्रति 
वर्ष 10-10 हजार रुपये के चार शांति स्वरूप भटनागर 
स्मारक पुरस्कार भौतिक, रासायनिक, प्रारिशास्त्रीय 
ओर चिकित्सा विज्ञानों या इंजीनियरी में दिये जायें । 
यह निश्चय 1960 से लागू होगा। पिछले दो 
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विषयों के पुरस्कार एक वर्ष छोड़ कर दिये 
जायेंगे । शासी-सभा ने यह निर्णय किया है कि 
जबकि साधारणतया चिकित्सा अथवा इंजीनियरी 
जैसे ग्रनुशासनों में पुरस्कार faan की 
आयु पेतालीस वर्ष से कम होनी चाहिये, प्रायु 
की उच्च सीमा पचपन वर्ष तक रखी जा 
सकती है । 
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परिशुद्ध यांत्रिकी का प्रशिक्षण केन्द्र, चण्डीगढ़ 


भारत की पहली और दूसरी योजनाग्रों में देश के 
उद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और बहुत 
विविधता ग्राई है। वंज्ञानिक अनुसंधान के काम को 
वैज्ञानिक at श्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्व- 
विद्यालय ager आयोग, कृषि और चिकित्सा 
अनुसंधान परिषदों ate दूसरी संस्थाओं के वेज्ञानिक 
कार्यक्रमों से बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है इसके 
फलस्वरूप अनुसंधान उपकरणों की मांग में बहुत वृद्धि 
हो गई है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत से नये 
स्कूल, कालिज, पौलीटंक्तिक श्रौर इंजीनियरी तथा 
टेबतोलौजी के बहुत से इंस्टीट्युट खोलने की व्यवस्था 
है, इसलिये शिक्षण और श्रनुसंधान के लिये श्रावशयक 
उपकरणों की श्रावश्यकता और भी भ्रथिक होगी । शुद्ध 
वज्ञानिक क्षेत्र के ग्रतिरिकत उद्योगों के विस्तार के 
कारण भी उनमें ग्रधिक सूक्ष्मतापूर्ण यांत्रिकी उपकरणों 
की श्रावशयकता होगी । समझा जाता है कि यह मांग 
1966 तक 20 करोड़ रुपये वाषिक तक पहुच जायेगी। 
सेंट्रल साइंटिफिक sag मेंदूस श्रार्गनाइज़ेशन 
देश में इन उपकरणों के उत्पादन के संबंध में जो 
कठिनाइयां AT रही हैं उनका ग्रध्ययन करने ग्रौर 
समुचित उपाय सुभाने के लिये प्रो. एम, एस, ठक्कर 
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की ग्रध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस 
समिति ने सुझाया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद एक ऐसा केन्द्रीय संगठन स्थापित 
करे जो विभिन्‍न वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों की 
्रावश्यकताग्रों में तालमेल बैठाये और मांग, उत्पादन 
गुण नियंत्रण, तकनीकी सहायता, डिज़ाइन, प्रोटो- 
टाइप, सेवा, मरम्मत AI कारीगरी के प्रशिक्षण के 
हष्टिकोणों से बंज्ञानिक उपकरणों के सम्पूर्ण क्षेत्र की 
देखभाल का काम संभाले। योजना श्रायोग और 
सी-एस-श्राई-श्रार की शासी सभा ने इस सिफारिश को 
स्वीकार किया और सितम्बर 1959 में केन्द्रीय वैज्ञानिक 
उपकरणा संगठन - सेंट्रल साइंटिफिक aaa मेंट्स 
्रार्गेनाइजेशन - की स्थापना की गई और डा. के. एन. 
माथुर उसके पहले डायरेक्टर बनाये गये । 


संगठन के कायं 

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरणा संगठन के मुख्य कायं हैं: 
adau, सूचना श्रौर साँख्यको : उपकरणा उद्योग 
के सर्वेक्षण से कार्य ग्रारम्भ किया गया । ग्रम्बाला, 
रुड़की, सहारनपुर, ग्रमृतसर, लुधियाना, देहरादून, 
लखनऊ, वाराणसी और कलकत्ते में इस प्रकार के 
उद्योगों के सर्वेक्षणा से कच्चे मालों, कारीगरों, उत्पादन, 
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परिशुद्ध यांत्रिकी का प्रशिक्षण केन्द्र 


af के संबंध में उपयोगी जानकारी इकटूठी की 


गई है | 


डिजाइन, विकास श्लौर गुण - इन क्षेत्रों में संयुक्त 
राष्ट्र स्पेशल फंड द्वारा इस संगठन को काफी सहायता 
दी जा रही है। डिफेन्स साइंस लेबोरेटरी के सौजन्य 
से इस विभाग की एक ग्राप्टिकल इकाई पिछले दिनों 
से काम कर रही है और इस ग्रत्यन्त विशेषज्ञता के 
aa में कर्मियों का एक अच्छा दल प्रशिक्षित किया 
जा रहा है। 


सेवा, मरम्मत श्रौर देखभाल-दिल्ली पौलीटँक्निक के 
प्रिसिपल के सोजन्य से श्राजकल एक इकाई इस 
पौलीटँक्निक में स्थापित की गई है और यह अ्रधिकतर 
इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में सक्रिय रूप से व्यस्त है। 
कारखाने तथा शिक्षा, कृषि और चिकित्सा संस्थायें 
इससे लाभ उठा रही हैं। 


तकनीकी प्रशिक्षण-यह इस संगठन का मुख्य कायं 
होगा । इस सिलसिले में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण 
का कार्यक्रम बनाया गया है: परिशुद्ध यांत्रिकी, 


टेक्निकल miea, इलैक्ट्रोनिक्स और लैबोरेटरी 
तकनीशयन । 


परिशुद्ध यांत्रिकी का प्रशिक्षए-थेकर समिति ने 
तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है । यह्‌ 


पाया गया है कि आजकल इस संबंध में देश में जो. 


प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह काफी नहीं है । इसलिये 
यह समझा गया कि इस प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित 
करना ऐसा काम है जो सबसे पहले किया जाना 


चाहिये । इस सिलसिले में i श्रोर श्रौद्योगिक 
agaaa परिषद श्रौर स्विट्ज्रलेंड की स्विस फाउंडेशन 
ने मिल कर एक स्कीम बनाई और उसके भ्रनुसार 
चंडीगढ़ में इन्डोस्विस परिशुद्ध यांत्रिकी अशिक्षण केन्द्र 


की इमारत का निर्माण ग्रारम्भ किया गया । ` 


5 दिसम्बर 1962 को एक समारोह में स्विट्जरलेंड 
के राजदूत डा. एफ. रेयाल ने इसका कार्नर स्टोन- 
कोने का पत्थर-रखा । 


स्विस फाउन्डेशन इस केन्द्र के लिये 5-6 वर्षों या 
अधिक समय के वास्ते ote स्विस विशेषज्ञ तकनीशियनों 
की सेवायें सुलभ बनायेगा । ये लोग एक तीन वर्ष के 
पाठ्यक्रम में स्विस ग्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाग्रों की 
स्वीकृत परम्पराग्रों ग्रौर विधियों के अनुसार 
प्रशिक्षाथियों को उच्च कोशल की यांत्रिकी शिक्षा देकर 
इस योग्य बनायेंगे कि वे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी 
शिक्षा, श्रनुसंधान और उद्योगों के लिये श्रत्यन्त 
आवश्यक बारीकीपूर्णं यांत्रिकी उपकरणों का निर्माण 
कर सके । 


यह केन्द्र चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में 120 एकड़ क्षेत्र में 
बनाया जा रहा है । मुख्य वकंशाप का क्षेत्रफल लगभग 
3143 वर्गं मीटर (33,560 वर्ग फुट) है, जो साथ 
की सहायक इमारतों के साथ मिल कर 4,280 qi- 
मीटर (45,800 वर्ग फुट) हो जाता है। प्रशिक्षण 
स्कूल की इमारत की डिजाइन तैयार की जा रही है । 
शिक्षाथियों के होस्टल की इमारत तिमंजली होगी ग्रोर 
प्रत्येक मंजिल में 25 व्यक्तियों के रहने का 
प्रबन्ध होगा । 
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चट्टान श्रौर खनिज को कहानी (सचित्र), लेखक- 
हरीश भ्रग्रवाल ; प्रकाशक-श्रात्माराम एण्ड संस, 
दिहलो-6; पृष्ठ संख्या 48; मूल्य एक रुपया पचास 
नये पेसे । 


हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह तरह-तरह की 
चट्टानों की बनी हुई है। उस पानी को जिससे 
सागर और महासागर भरे हुये हैं, पिघली हुई चट्टान 
कहा जा सकता है। रेत और मिट्टी चट्टानों के कणा 
हैं । हम चट्टानों के ऊपर रहते हैं। वनस्पति चट्टानों 
पर उपजती हैं । चट्टानें जीवनहीन हैं और वनस्पति 
तथा जन्तु जीवन वाले हैं । 


हमारे चारों श्रोर जो az हैं वे सब एक-सी 
नहीं है । वे विभिन्न wat के मिश्रण से 
बनी हैं । चट्टानों को बनानेवाले ये रचक 
खनिज कहे जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के 
गुणों वाले होते हैं। कुछ नमक के समान पानी में 
घुलनशील होते हैं, कुछ हीरे के समान कठोर होते हैं 
at कुछ में लोहे, एल्यूमीनियम रादि के समान 
धातुर्ये अपने रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित 
होती हैं । ज्यों-ज्यों श्रपने श्रासपास की वस्तुश्रों के 
बारे में मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जा रहा है और उसकी 
ग्रथं-व्यवस्था में विस्तार होता जाता है, खनिज 
्रधिकाधिक उपयोगी होते जा रहे हैं । खनिज जीवन में 
इतने महत्वपूर्ण हो गये हैं कि उनको खोजने का काम 
AI एक पुरा व्यवसाय बन गया है Ale सब देशों की 
सरकारे तथा ग्रन्य व्यक्ति उनमें बहुत रुचि दिखा रहे 
हैं। ma हमारे लिये केवल श्रजेविक खनिज ही 
महत्वपूर्ण नहीं हैं वरन्‌ पत्थर-कोयले और पैट्रोलियम 
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के समान वे खनिज, जो प्राचीन युगों में वनस्पति के 
धरती में दब जाने अथवा जंतु शरीरों के विच्छेदन _ 
से बने हैं, उनसे भी श्रधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में इन्हीं चट्टानों और खनिजों के बारे में सरल 
और सुबोध भाषा में बताया गया है । 


सब मिलाकर पुस्तक रोचक है पर उसमें कुछ 
अशुद्धियां रह गई हैं। उनकी AIX यहां ध्यान आरक्षित 
कर देना उचित होगा। पृष्ठ 6-7 पर ज्वालामुखा 
के लावे को “गरम चट्टान” कहा गया है वह निकलते 
समय वास्तव में 'पिघली चट्टान' होता है । पृष्ठ 9 
पर 'डिञ्रोराइट' का शुद्ध उच्चारण 'डायोराइट' और 
पृष्ठ 19 पर 'सर्पेन्टाइना' का 'सर्पेन्टाइन' है । पृष्ठ 
13 पर दिये गये ज्वालामुखी की परतो के चित्र में 
ज्वालामुखी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। पृष्ठ 
35 पर खनिजों के निकालने के जो परिमाण दिये 
गये हैं, वे 1951 तक के हैं। निश्चय ही दो-तीन 
वर्ष पीछे के उत्पादन अंक प्राप्त हैं श्रौर वे दिये जाने 
चाहिये । पुस्तक ज्ञानवद्धंक और उपयोगी है । 

वी. एन. छिब्बर 


प्राप्त प्रकाशन 

हरइ, लेखक-रामेश बेदी, प्रथम संस्करण; 1962; पृष्ठ 
संख्या 103; मूल्य 1 रुपया 75 नये पैसे 

उत्तरी ध्रुव : बर्फ की दुनियां, लेखक-विलियम A. 
एंडसंन तथा क्ले ब्लेयर जूनियर ;ग्रनुवादक-कृष्णगोपाल, 
प्रथम संस्करण; 1962, मूल्य 5 रुपये 50 नये पैसे 
प्रकाशक -ग्रात्माराम एण्ड संस, काइमीरी गेट, 
दिलली-6 
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काजू खोल के तरल स काला इनेमिल 


क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, में विकसित 
की गई एक विधि के अनुसार 1.85 लाख रुपये की 
पूंजी लगा कर और प्रतिदित एक पाली काम करके 
500 किलो काला इनेमिल प्रति दिन तैयार किया 
जा सकता Fl अनुमान के अनुसार सब खर्चे काट 
कर इस काम में लगभग 450 रुपये प्रति दिन की 
श्राय हो सकती है। इस विधि से तैयार किये हुये 
इनेमिल पानी, तेजाव, क्षार श्रौर घोलकों के सम्पर्क 
से खराब नहीं होते । वे बुनकर उद्योग में लकड़ी के 
बोबिनों और प्रयोगशालाश्रों में AST पर तथा धातु के 
डिब्बों पर समापन के रूप में इस्तेमाल किये जा 
सकते हैं । 


भारत में काजू से गिरी निकालने का जो काम किया 
जाता है उसमें लगभग 15,000 टन काजू खोल का 
तरल प्रति बर्ष प्राप्त होता है। इसमें से श्रधिकतर 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को भेज दिया जाता है जहां 
उसका उपयोग सतही लेप .बनाने के लिये किया जाता 
है । भारत का पेंट व्यवसाय इस पदार्थं का उपयोग 
बहुत कम मात्रा में करता है । 


Bal माल-हैदरावाद की विधि में जो कच्चे माल 
इस्तेमाल किये जाते हैं, वे हैं : व्यापारिक किस्म का 
काजू खोल का तरल (प्रगाढ़ता, 30° सँ. पर 573.3 
सँटीपाथजञ, ऐसिड मान 3.4, ्रायोडीन मान (बिज) 
240.6, ग्रौर maa टेस्ट प्रगाढृता 25° सँ. पर 
29.8 सँटीपायज़), और वानिश बनाने के लिये 
निर्जलित sist का तेल-(विशिष्ट घनत्व 30° सें, 
पर 0.9332, प्रगाढ़ता 30° सँ. पर 167 
संटीपायज्‌ ऐसिड मान 4.7, आयोडीन मान (विज) 
138.0, और रिफ्रंक्टिव इंडेक्स 25° सँ. पर 
1.4863)। 


| सूचना - समाचार 


इनक अतिरिक्त ara पदार्थ हैं: एक व्यापारिक स्तर 
का शुद्ध सक्रिय फीनोल रेजिन (गलनांक 65-90? Ñ., 
विशिष्ट घनत्व 1.05), 37 प्रति शत फामिल्डहाइड 
वाला फार्मेलीन घोल, लिकर अ्रमोनिया (वि. घ. 
0.888), कोबाल्ट ऐसीटेट (व्यापारिक ग्रेड), कार्बन 
ब्लैक (आई एस : 40-1950), व्हाइट स्प्रिट (खनिज 
टरपेन्टाइन शेल कंपनी से प्राप्यः तनुकारी), व्हाइट 
R में घुले हुये कोबाल्ट और लैंड नेफथीनेट 
(सुखावक) | 


विधि-प्रयोगशाला में जो प्रयोग किये गये हैं उनमें 
से एक में 12 किलो काजू तरल को 30 लिटर 
धारिता के एल्यूमीनियम के ada में पौलिमरित किया 
गया था। गर्म करने के लिये मिट्टी के तेल का स्टोब 
at माल को चलाने के लिये लकड़ी का चप्पू काम 
में लाया गया था। 200° सें. पर उसमें 0.24 किलो. 
पिसा gar कोबाल्ट ऐसीटेट डाला गया, ताप को बढ़ा 
कर 240° से. किया गया श्रौर उस समय तक रखा 
गया जब तक कि लगभग 2 इंच लंबा तार नहीं प्राप्त 
हो गया । इस क्रिया में 3 घंटे का समय लगा और - 
भार में 1 प्रति शत की हानि हुई। 6 किलो. 
निर्जलित श्रंडी के तेल को 180° सें. तक गर्म किया 
गया और उसमें धीरे धीरे निरंतर हिलाते हुये 2 
किलो पिसा हुआ शुद्ध फीनोली रेजिन मिलाया गया। 
ताप को 240° सै. तक बढ़ाया गया और वहां उस 
समय तक रखा गया जब तक कि वानिश से 2 इंच 
लम्बा तार नहीं प्राप्त हो गया । इस क्रिया में लगभग 
3.25 घंटे लग जाते हैं। मिश्रण को 180° सँ. तक 
ठंडा होने दिया जाता है और फिर उसमें 4 किलो. 
व्हाइट fee निरंतर चलाते हुये मिलाते हैं । इस तनु 
वानिश को कमरे के ताप तक ठंडा होने देते 
हैं। इस प्रक्रम में हानि की मात्रा 3 प्रति शत 


होती है । 
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चित्र 1-काजू खोल के तरल से काला इनेमि बनाने का प्रवाह-चित्र 


पोलिमरित काजू तरल को एक 35 लिटर धारिता के 
संयंत्र में फा्मल्डिहाइड के साथ संघनित किया गया । 
इस संयंत्र में गर्म करने के लिये ताप स्थायी नियंत्रक 
ग्रौर कम दबाव पर काम करने की व्यवस्था लगी 
हुई थी 12 किलो पौलिमरित काजू तरल में लगभग 
ग्राध घंटे में 2.8 किलो फार्मालीन, 0.25 किलो 
are 8.6 किलो खनिज टरपेन्टाइन मिलाया गया । 


मिश्रण को कमरे के ताप पर और आराध घंटे के लिये . 


चलाया गया । इसके बाद ताप को 80° से. तक पहुँचाया 
गया और वहां Ala घंटे तक रखा गया । ग्रब माल 
को ठंडा होने दिया गया श्रौर रात भर के 
लिये छोड़ दिया गया। दूसरे दिन प्रातः संघनित 
माल को 100-150 मिमी, पारे के दबाव पर 
90° &. तक गर्म किया गया ate इसी पर लगभग 
5 घंटे तक रखा गया । इस प्रक्रम में छीजन 
5 प्रति शत हुई । 


फोनोली रेजिन-निर्जलित श्रंडी के तेल की वानिश 
श्रौर काजू तरल-फार्माल्डिहाइड संघनित को 50 
लिटर के ढोल में लकड़ी के aq से तेजी से चलाते 
हुये मिलाया गया । भ्रोलियो रेजिन वानिश श्रौर काजू 


20: 


तरल संघनित का अनुपात, भ्र-वाष्पीय अधार पर, 
2:3 था। 


काला इनेमिल बनाने के लिये मिश्रित वानिश और 
कार्बन ब्लैक को एक Afer मशीन में डाला गया 
AY एक गाढ़ी लुगदी तैयार की गयी । इस लुगदी 
को एक ट्रिपिल रोल मिल में से गुजारा गया, एक 
50 लिटर ढोल में ले जाया गया ग्रौर वहां उसमें 
शेष मिश्रित वानिश ate तनुकारी मिला कर ग्रंतिम 
प्रगाढ़ता (60 सेकिड फोर्ड कप नं. 4) का बना लिया 
गया । इनेमिल को 200 मेश की छलनी में से छाना 
गया और पेक कर दिया गया। इस्तेमाल करने सें 
पहले इसमें खनिज टरपेन्टाइन में घुले हुये कोबाल्ट 
और लेड नेफ्थीनेट मिलाये मये । [श्रग्रवाल. जे. एस.» 
सिवसम्बन, एम.ए., चारी के. एस., जहीर. एस. एच., 
मूर्ति, वी. जी. के. और बेकटेशम, वाई , पेंटइंडिया, 
11 (3) (1961), 17] । 


ऊष्मा पृथक्करण के लिए सिरेमिक तन्तु 


ऐल्यूमीतियम सिलीकेट के तन्तु, जो आरम्भ में जट 
इंजनों में इस्तेमाल के लिये बनाये गये थे, wa ऐसे 
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सूचना-समाचार 


Wey अनेक स्थानों पर काम में लाये जा रहे हैं, जहाँ 
1000-2300° फं. के समान उच्च तापों को सहने की 
क्षमता, हल्केपन, मजबूती, तात्विक बनावट और कम 
ऊष्मा संवाहकता की आवश्यकता होती है । एल्यू- 
मीनियम सिलीकेट के तंतुओं के बनाये गये कागज 
उच्च तापीय Heat, Bal, गंसकटों और बिजली के 
कामों में लाये जाते हैं । क्योंकि यह कागज बिजली का 
श्रच्छा इन्सूलेटर श्रौर गर्मी सहने वाला होता है, इसलिये 
बिजली उद्योग में इसका उपयोग बढ़ रहा है। यह 
कागज 20, 40 और 80 मिलीमीटर की मोटाई में 
मिलता है । एल्यूमीनियम सिलीकेट के तस्तुओं में से 
बनाई गई चादर भट्टियों की छतों, दीवारों और 
नालियों में तथा टरबाइन एग्जास्ट और ग्रति गर्म भाप 
के नलों में ऊष्मा को रोकने के लिये इस्तेमाल की जाती 
है । इसके उपयोग से जिस भट्टी का ताप भीतर 1600- 
1700° फे. होता है उसके बाहर केवल 150° फं. 
पाया जाता है। ये चादरें पेट्रोलियम शोधन भट्टी में 
आग मिट्टी अस्तरों के बीच भरने के लिए भी इस्तेमाल 
की गई हैं। भट्टी के ताप में Raia होने से आग 
मिट्टी की ईटें फँलती और सिकुड़ती हैं। यह चादर 
उनके जोड़ों को भरती है और गेस को निकलने से 
रोकती हैं । 


नीबूघास के फोक का चारा 

नीबूघास (सिम्बोपोगन फ्लेक्सूसस) जंगलों में अपने 
श्राप पैदा होती है और केरल में 30-40 हजार 
एकड़ में इसकी सेती भी की जाती है। इस घास का 
भाष ग्रासवन करके जो तेल प्राप्त होता है वह विदेशों 
को भेजा जाता है। तेल निकाल लेने के बाद इस 
उद्योग में प्रति वषं जो घास का फोक बच रहता है 
उसकी मात्रा लगभग 80,000 टन होती है । बंगलौर 
के नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट में लेमनग्रास रिसर्च 
स्टेशन, ोडक्कल्ली, से हवा में सूखे हुये घास का फोक 
मंगाया गया। और उसे पशुओं को खिला कर, 


पशुओं द्वारा उसकी पसंद और उसकी पोषकता 


का अध्ययन किया गया। इम फोक का रासायनिक 


प्रयोगों में यह पाया गया है कि पशुओं ने ग्रौसत रूप 
से भट्टी पर सुखाई घास के बोझ के आधार पर 
6.7 किलो. चारा खाया जो ताजे 7.5 किलो फोक 
के बराबर होता है इस का श्रर्थ यह होता है कि पशु 
इस चारे को खाना पसंद करते हैं । 


नीबू घास के फोक का पोषकता मान प्रति 100 किलो. 
सूखे चारे पर 0.64 किलो. पचनीय श्रशोधित प्रोटीन 
AX 49.76 किलो, कुल पचनीय पोषक तत्व पाया 
गया है । इसकी तुलना में गेहूँ के भूसे के यही मात 
क्रमश: अत्यंत कम और 47.56 किलो. हैं। सब 
मिला कर नींबू घास का फोक चारे के रूप में भूसों 
से उत्तम, कुछ सामान्य घासों के समान, और ऊचे 
प्रकार की घासों से घटिया पाया गया है। इसमें 
PARAE और फास्फोरस कम मात्रा में उपस्थित हैं। 
इसलिये इसके साथ पशुग्रों को समुचित खनिज मिश्रण 
भी देता आवश्यक है [इंडियन ज. वेटरी सांइ., 
32 (1962), 22] । 


सारणी 1-सूखे Aaa के फोक श्रोर ag के wa 
की रासायनिक विश्लेषण: प्रतिशत 


रचक नीबू घास | ae का 
भूसा 
कार्बनिक पदार्थ 93.75 85.93 
अशोधित प्रोटीन 6.60 2.39 
ईथर निसार 1.43 1.02 
अद्योधित तंतु 34.33 39.55 
नाइट्रोजनहीन निसार 51.39 42.97 
कुल कार्वोहाइड ट 85.72 82.52 
राख 6.25 14.07 
केलसियम 0.29 0.30 
0.06 


फास्फोरस 0.07 
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विज्ञान प्रगति, 


ऊष्मास्थिरन द्वारा अंडों का परिरक्षण 


भारत में अंडों के, विशेषतया गर्भियों में, खराब होने का 
शायद सबसे सामान्य कारण यह है कि, जब वायुमंडल 
का ताप ऊंचा होता है तो, संसेचित ग्रंडों में wT 
बनने लगते हैं। समभा जाता है ग्रंडों को विसंसेचित 
करके इस क्रिया को रोका जा सकता है। इस काम के 
लिये उनको एक निश्चित दशा में गर्म करके स्थिर 
बनाया जा सकता है । यह पाया गया है कि यदि मुर्गी 
के ग्रंडों को 54.5° सँ. पर पानी में 30 मिनिट तक 
गर्म किया जाता है तो उनका ऊष्मास्थिरन हो जाता 
है, ग्रंडे के खोल के ऊपर और उसकी Thal के भीतर 
उपस्थित बहुत से जीवाण मर जाते हैं, संसेचित अंडे 
बिसंसेचित हो जाते हैं श्रौर सफेदी तथा जर्दी को हालत 
स्थिर हो जाती है । यह भी दर्शाया गया है कि ada 
के अंडों को जब पानी में 52.2° से. पर दस मिनिट 
तक गमं किया जाता है तो उनकी गाढ़ी सफेदी का 
जमना रुक जाता है | 


इस संबंध में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, 
प्राइजटनगर, उत्तर प्रदेश, में एक प्रयोग की व्यवस्था 
की गई थी। इस प्रयोग में पश्चिम बंगाल में 
हरिनघाटा और केरल में त्रिचूर से एक वर्ष तक 
्राइजटनगर को मुगियों और बतखों के as प्रति 
सप्ताह भेजे गये थे । मुगियों के ग्रंडे एक दिन पुराने 
75 होते थे । इनमें से 25 श्रनुपचारित, 25 पन्द्रह 
मिनट पर 54.5° सें, पर ऊष्मास्थिरित ग्रौर 25 
तीस मिनिट तक 54.5° से. पर ऊष्मास्थिरित होते थे । 
ये महीने के पहले तीन सप्ताहों में श्राते थे। चौथे 
सप्ताह में बतख के अंडे MITA) ये एक्र दिन पुराने 
50 होते थे । इनमें 25 श्रनुपचारित az 25 दस 
मिनट तक 52.2? सें पर ऊष्मास्थिरित किये हुये 
होते थे । 


ऊष्मास्थिरन के लिये, et की संख्या केवल 25 होने 
के कारण, 15 इंच व्यास और 8 इंच गहराई की 
एल्यूमीनियम की देगची इस्तेमाल की गई थी । श्रंडों 


22 
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को तार की जाली में रख कर पानी में लटकाया 
गया था । थर्मामीटर देगची की बगल में लगाया | 
गया था । 


उपचार के बाद HST को कमरे के ताप पर श्राध घंटे 
से एक घटे तक सूखने दिया गया था। इसकेबाद | 
प्रत्येक अंडे को धान के फूंस में रख कर सुतली से 


लपेट दिया गया था और बांस की टोकरियों में पैक 
किया गया था | 


प्रत्येक उपचारितग्रंडे को उपचार से पहले और 
ऊष्मास्थिरन के लगभग एक घंटे बाद, तथा प्रत्येक 
ग्रनुपचारित AS को पैक करने से पहले तोला गया था 
और प्रत्येक के भार को उसके खोल के ऊपर लिख 
दिया गया था । 

ग्राइजटनगर पहुंचने के बाद AST को एक-एक करके 
उनके भेजने की तारीख से दस दिन के भीतर तोला 
गया था । इसके बाद ग्रंडों को ग्रलग-ग्रलग खोला 
गया था और उनके वायु कोठे के आकार, बाहरी 
पतली सफेदी के प्रति शत, एल्बुमिन इंडेक्स और जर्दी 
इंडेक्स निश्चित किये गये थे ग्रंडों को उनके खुले 
faa और उबाले जाने पर उनकी स्वादिष्टता के 
आकार पर वर्गीकृत किया गया था | 


इस प्रयोग में यह पाया गया कि मुशियों AIK 
बतखों के ऊष्मा उपचारित अंडों का एल्बुमिन इंडेक्स 
ऊंचा होता है, बाहरी पतली सफेदी का प्रति शत कम 
होता है, खाने योग्य sist का प्रति शत अधिक होतां | 
है और उनमें जणा बिल्कुल नहीं बनता । इसका प्रर्थ | 
यह होता है कि ऊष्मास्थिरन से ये अंडे निश्चित रूप 
से विसंसेचित हो जाते हैं जिससे गाढ़ी सफेदी को _ 
स्थायीत्व प्राप्त होता है और खाद्य ग्रंडों के टिकाउपन | 
में वृद्धि होती है। मुशियों के sist में सभी मौसमों में | 
खाने योग्य विसंसेचित ग्रंडों की संख्या 90 प्रति शत 
से ऊपर और बतखों के as} की संख्या 88 प्रतिं | 
शत से ऊपर पाई गई है [इंडियन ज. बेटरी साई): 
32 (1962), 143] | 3 
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सूचना-समांचार 


खुस्भी उत्पादन श्रनुसंधान 


केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य से एक योजना वनाई 
है कि देश के पहाड़ी इलाकों में खुम्मी की खेती को बड़े 
पैमाने पर चालू किया जाये। यह समझा जाता है कि 
यह काम कुल्लू के क्षेत्र में भ्रच्छी तरह किया जा 
सकता है । इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि इस 
में कटराइत नामक स्थान पर एक अनुसंधान 
कार्यक्रम चलाया जाये । इस कार्यक्रम के दो 
उद्देश्य होंगे (1) यह पता लगाना कि क्या 
कुल्लू क्षेत्र बड़े पैमाने पर खुम्भी उत्पादन के लिये 
उपयुक्त है ? और (2) क्या खुम्भी की वे खाद्य किसमें, 
जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, कृत्रिम दशाश्रों में उपजाई 
जा सकती हैं ? इस योजना की सफलता के लिये लोगों 
को grat की खेती में प्रशिक्षित करना आवश्यक 
होगा । समभा जाता है कि इस विषय में जापानियों 
से, जिनके यहाँ खुम्भी उत्पादन एक सुस्थापित 
ब्यवसाय है, सलाह और सहायता ली जा सकती है। 


ग्रंडी के बीजों का अंक्रर 


ग्रंडी भारत की एक महत्वपूर्ण तेल फसल है। इसकी . 


'केस्टर एस.-20' किस्म गुजरात में बोई जाती है। 
ग्रंडी के बीज का आवरण कठोर होता है । धरती की 
नमी ग्रौर बीज ग्रावरणा के मुलायम पड़ने का बीज 
के अंकुरण और फसल पर सीधा प्रभाव पड़ता है । 
पहले के अध्ययनों के अनुसार ग्रंडी के बीजोंको शीघ्र 
ग्रंकुरित होने में सहायता देने का सबसे अच्छा उपाय 
यह है कि उनके ऊपर से आवरण को उतार दिया 
जाये । दूसरी विधि यह है कि बीजों को बोने से पहले 
12 घंटे तक पानी में सिझाया जाये । 


इस समस्या पर alae नियमित जानकारी प्राप्त करने 
के लिये आनन्द के इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर में 
1960 में agama किये गये हैं। इन अनुसंधानों से 
जो नतीजे प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार ग्रंडी के बीज 
ऐसी किसी धरती में जिसमें 6.20 से 21.37 प्रति 
शत तक नमी होती है, उग सकते हैं । पर सर्वोत्तम 
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ग्रंकुरण 16.31 प्रति शत नमी पर होता है। यदि 
नमी की मात्रा 11.26 प्रति शत से कम होती है तो 
अंकुरण में काफी वाधा पहुंचती है। ऐसी दशा में 
बीजों को .बोने से पहले पानी में सिझा कर संतोषजनक 
श्रंकुरणा प्राप्त किया जा सक्ता है। यदि औसत ताप 
22° सैं. के ग्रासपास होता है तो तीन दिन तक पानी 
में सिकाये हुये बीजों को, जिनमें जड़ें फूटने वाली हों, 
बोने से ग्रंकुर जल्दी निकलते हैं । ताप 32° सँ. के 
आसपास होने पर एक दिन में यह अवस्था प्राप्त हो 
जाती है । यदि बोने के बाद वर्षा इतनी हो जाती है 
कि धरती में नमी की मात्रा 26.42 प्रति शत या 
इससे ऊपर पहुंच जाती है तो श्रंडी के बीजों के 
अंकुरित होने में वाधा पड़ती है । ऐसी दशा में धरती 
के ऊपर जो कठोर पपड़ी जम जातीं है वह तने के 
अंकुर को ऊपर नहीं निकलने देती [इंडियन awa 
सीड्स ज., 6 (1962), 106] ı 


बकरिया-विष का उपचार 


बकरिथा-बिष, जो कुमाथू में नीलफुलिया, तमिल में 
qaftey, कन्नड में नईतुलसी, बंगाली में उचंती और 
वनस्पति शास्त्र में ऐजरेटम कोनिजायडीजु कहलाता 
है, 1-3 फुट ऊंचा, मुलायम रोयेंदार बेकार पोधा है । 
जो भेड़ बकरियां इसे खा लेती हैं उनके लिये यह विष 
का काम करती al इस विष के लक्षण चरने के 
लगभग 48-60 घटे बाद दिखाई देते हैं। इससे पशु 
चरना बन्द कर देता है । उसके पेट में दर्द होने लगता 
है । वह खड़ा नहीं रह सकता । बह लेटा हुआ तड़पता 
है और पैरों से पेट को पीटता है । उसका धड़ और 
पैर अकड़ जाते हैं । दस्त बंद हो जाता है, पेंट बजाने 
पर taar है । पेशाब बूंद-बंद आता है । आंखें फेल 
जाती है, पशु दांत रगड़ता और Head है । उसे सांस 
लेने में कठिनाई होती है । यह हालत लगभग 48 घंटे 
तक रहती है । इस बीच में इलाज करने पर जानवर 
या तो आमतौर पर ठीक हो जाता है ग्रथवा मर 
जाता है। इलाज के लिये उन्हें 4-4 घंटे बाद 
Sia लीनी' और हींग दी जाती है, अमोनिया 
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चित्र 1-बकरिया विष का पौधा 


सुंघाया जा सकता है और कैल्सियम ग्लुकोनेट के 
इन्ट्रानस इंजेक्शन दिये जा सकते हैं । 


इस पौधे का क्रियाशील तत्व क्या है इसके विषय में 
निश्चित ज्ञान नहीं है। पर इसकी पत्तियां रक्त के 
बहने को रोकती हैं । पत्तियों श्रौर फूलों में से 0.02 
प्रति शत उड़नशील तेल मिलता है जिसकी q 


मतला लाने वाली होती है [इंडियन az. ज., 39 
(1962), 553] | 


कागज उद्योग में बांस 


अन्य देशों में कागज बनाने के लिये जो लुगदी 
इस्तेमाल की जाती है वह अधिकतर चीड़॒जेसे 
कोनीफर वृक्षों से प्राप्त की जाती है । भारत में इस 
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प्रकार के वृक्ष हिमालय पर ऐसी जगहों में पाये जाते 
हैं जहां से उनको मैदानों में लाना विशेष सुविधापूरां 
नहीं है। इसलिये Aat वनों में श्रपने आप उगने 
वाला ग्रथवा बोया जाने वाला बांस देश के कागज 
उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बन गया है। देश में 
ज्यों ज्यों साक्षरता बढ़ेगी श्रौर रहन सहन का स्तर 
ऊ चा उठेगा, कागज की मांग बढ़ेगी । यह होगा कि 
दूसरे वृक्षों और वनस्पतियों से कागज के लिये 
सेलूलोस प्राप्त किये जायें । पर यह समभा जाता है 
कि बांस के तंतु फिर भी कागज उद्योग के महत्वपूर्ण 
कच्चे माल बने रहेंगे | इसका TAT प्रमुख कारणा यह 
है कि बांस को उसके saat से 3-4 वर्षो में तेयार 
किया जा सकता है जबकि तेजी से बढ़ने वाले कठोर 
काठ वाले वृक्षों को तैयार होने में 8-15 वषं और 
कोनीफर वृक्षों को 70-80 वर्ष लगते हैं । 


RRR Ys ee 


RR MEE I 


भद्रावती में मिश्र और विशेष 

इस्पात का उत्पादन _ 
भद्रावती में लोहे के कारखाने में आजकल 30,000 — 
टन साधारणा इस्पात बनाया जाता है मंसूर सरकार | 
का विचार था कि इस कारखाने का विस्तार किया | 
जाये और इसके उत्पादन को बढ़ा कर 1,20,000 टन | 
कर दिया जाये । केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि | 
भद्रावती के कारखाने को विशेष इस्पात, जिसकी देश ० 
में कमी है और जो मशीनों के निर्माण के लिये बहुत j 
आवश्यक है, बनाने के लिये परिवर्तित और dated A 
किया जाये। इस संबंध में सलाह लेने के लिये | 
अधिकारियों का एक दल पश्चिमी जर्मनी गयाथा | 
वहां की फर्म सवंश्री देमाग से इस समस्या पर विचार | 
किया और कारखाने के परिवर्तन के लिये तीन भागों | 
में क्रियान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम सुझाया। | 
इस कार्यक्रम के पहले भाग के ग्रनुसार काम करने परं | 
यह कारखाना अक्तूबर 1963 तक 42,000 टन मिश्र _ 
इस्पात A 38,000 टन व्यापारिक ग्रेड का इस्पात | 
का माल तेयार करने लगेगा । कार्यक्रम का दूसरा भाग | 
1964 के ग्रन्त में पूरा होगा। इसके फलस्वरूप यह. 
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सुचना-समाचार 


कारखाना केवल विशेष और मिश्र इस्पात बनायेगा 
तथा उसकी मात्रा 77,000 टन वाषिक होगी । कार्यक्रम 
के तीसरे भाग में उस एल-डी इस्पात कारखाने का 
पुरा उपयोग किया जायेगा जो ग्ब बनाया जा रहा है। 
श्रौर जिसकी कुल वाषिक उत्पादन क्षमता उस समय 
तक 1,46,000 टन होगी | उस समय यह कारखाना 
केवल 75,000 टन मिश्र और विशेष इस्पात बनायेगा 
AMX 36,000 टन व्यापारिक ग्रेड इस्पात को बिलेट में 
ढालेगा | इन सुझावों का कारणा यह है कि भद्रावती में 
बहुत वर्षों से लकड़ी कोयले की धमन भट्टी में बहुत 
बढ़िया प्रकार का ऐसा लोहा बनाया जा रहा है जो 
विशेष इस्पातों के निर्माण के लिये बहुत उपयुक्त होता 
है । और वहां अनुभवी कारीगर तथा एक दक्ष संगठन 
पहलेः से उपस्थित है । सर्वश्री देमाग की यह रिपोर्ट 
केन्द्रीय सरकार के विचारार्थं भेजी जा रही है | 


बढ़िया हाथ कागज का कारखाना 


अ्ाजकल देश में कागज की 22 मिलें हैं श्रौर ये 
लगभग 3 लाख टन. कागज प्रति ay बनाती हैं। 
प्रनुमाना गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रंत 
तक कागज, अखबारी कागज और Tal की मांग 
7 लाख टन से काफी ऊपर पहुंच जायेगी । ग्राजजल 
कागज की जो मात्रा विभिन्‍न उपयोगों में लाई 
जाती है उसमें से लिखने ake छपाई के लिये 60, 
लपेटने के लिये 20, लुगदी ग्रौर गत्तों के लिये 15, 
ai विशेष उपयोगों के लिये 5 प्रति शत इस्तेमाल 
होती है । देश में कारखानों द्वारा कागज का उत्पादन 


बढ़ाने के अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर कागज 
की बहुत सी किसमें हैं जो हाथ के द्वारा कहीं ग्रच्छी तरह 
बनाई जा सकती हैं । ऐसे कागजों में चित्रकारों श्रौर 
इंजीनियरों द्वारा उपयुक्त बढ़िया ड्राइंग का कागज; 
शेयर साटिफिकेटों, दस्तावेजों, विश्वविद्यालय के 
प्रमाण पत्रों, बीमा पालीसियों श्रादि के लिये उपयुक्त 
मजबूत कागज; स्टेशनरी का बढ़िया कागज ; परिचय 
काडे, निमंत्रण कार्ड, शुभकामना कार्ड, Mf का अच्छा 
कागज, ब्रिस्टल AIX माउन्टेड बोर्ड और एलबम के 
कागज सम्मिलित हैं । 


देश में 1960-61 में हाथ कागज बनाने की 
214 इकाइयां थी, जिनमें लगभग 10,000 व्यक्ति 
काम करते थे। इस वर्ष इस उद्योग ने 94.75 लाख 
रुपये का 4200 टन माल तयार किया था । यहाँ यह 
भी कहा जा सकता है कि देश में बनाया जाने वाला 
हाथ कागज विदेश से ग्राम वाले aa ही कागज के 
समान गुणवाला होता है AIT सरकार उसको सबसे 
बड़ी इस्तेमाल करने वाली है। विदेशी, देशी मिलों 
और हाथ से बने कुछ कागजों के तुलनात्मक मूल्य 
सारणी 1 में दिये जा रहे हैं । 


एक ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिये जो 
400 पौंड बढ़िया हाथ कागज प्रतिदिन तँयार कर 
सकता हो; 5.5 टन सफेद कपड़े की कतरनों की प्रति 
महीने ग्रावश्यकता होगी । उसे प्रतिदिन 350 
किलोवाट-घंटे बिजली और 30,000 गलन साफ 
पानी चाहिये । इसके अतिरिक्त ब्लीचिग पाउडर, 


सारणी 1-विदेशी, भारतीय मिल और भारतीय हाथ कागज़ के yer: प्रति पोंड 


किस्म विदेशी 
wo 
ड्राइंग 4.00-6.00 
उच्च ग्रेड बांड 2,.50-4,00 
लेखन और छपाई 1.00-1.50 


देशी मिल देशी: हाथ कागज 
go wo 
— 2.72-4.50 
= 2.25-3.50 
0.87-1.25 1.00-1.75 
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विज्ञान प्रगति, वष 12, माघ 1884 


कास्टिक सोडे, ata, फिटकरी, बैरोजे श्रादि, पदार्थ 
थोड़ी मात्रा में आवश्यक होंगे। एक श्रनुमान के 
अनुसार इस कारखाने के लिये दो लाख रुपया काफो 
होगा । इससे लगभग 23.5 प्रतिशत लाभ को श्राशा 
क्री जा सकती है [सीरपुर इंडस्ट्रीज ज., 1, (1962) 
210] 1 


बिहार पेडल पम्प 

खेतों के निकट नालों, तलाबों और खाइयों में जो पानी 
भर जाता है सिचाई के काम में लाने के लिये परोहे या 
दुगले इस्तेमाल किये जाते हैं। इनकी सहायता से 
पानी को केवल चार या पांच फुट ऊंचा उठाया जा 
सकता है । इस काम को श्रच्छी तरह करने के लिये 
बिहार के कृषि विभाग ने एक पम्प बनाया है जो पैर 
से चलाया जा सकता है। यह पम्प एक ढकेल पर 
लगा हुआ है और सब मिला कर 148 पौंड या 
66.5 किलोग्राम भारी है। यह एक ग्रादमी द्वारा 
चलाया जा सकता है। यह सरलता से इधर-उधर 
ले जाया जा सकता है | इसे किसी स्थान पर जमाने 
की श्रावश्यकता नहीं होती । इससे पानी को 15 फुट 
ऊंचा उठाया जा सकता है और इसके उपयोग में कम 
खर्च AAT है | इस पर एक मनुष्य लगातार चार घंटे 
तक काम कर सकता है | इससे एक घटे में 1800 
गैलन पानी 10-12 फुटकी ऊंचाई पर और 3000 
गलन पानी 4 ge की ऊँचाई पहुंचाया जा 
सकता है। इस पम्प का मूल्य लगभग 150 हपग्रे 
है श्रौर मरम्मत श्रादि पर वर्ष में लगभग 5 रुपये खर्च 
आते हैं । बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना स्वीकार 
की है जिसके seta यह पम्प किसानों को 50 प्रति 
शत अनुदान के ग्राधार पर दिया जायेगा [इंडियन 
फामिग, 12, (4) (1962), 6] । 


चीनी मिट्टी के छोटे उद्योगों को सम्भावना 
aimag पदार्थो की ईटें इस्पात निर्माण और सीमेंट, 
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कांच, सिरेमिक, ऐल्यूमीनियम और दूसरी ग्र-लौह 
धातुओं के उद्योगों के लिये अत्यन्त MaaR माल 
है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में 20 लाख 
टन श्रग्निसह माल प्रति वर्ष तेयार करने का लक्ष्य 
रखा गया है। श्रग्नि ईंटे और सिलीका SÈ लघु 
उद्योगों द्वारा सफलतापूर्वक बनाई जा रही हैं। तीसरी 
योजना में afa ईंटों के उत्पादन लक्ष्य में ग्रभी 6 
लाख टन की कमी है। इसे पुरा करने के लिये नये 
कारखाने बनाये जा सकते el इस उद्योग के लिये 
ग्रावश्यक सब कच्चा माल और सामान देश में मिलता 
है । दस हजार afta $è प्रति दिन बनाने वाले एक 
कारखाने के लिये लगभग 5 लाख रुपये को पूंजी को 
आवश्यकता होगी | 


` Ee कद 


यह श्रनुमाना गया है कि 1965-66 तक सेनेटरी 
सामान और टाइलों की वाषिक मांग 15,000 टन 
हो जायेगी । एक ऐसा छोटा कारखाना, जिसकी 
उत्पादन क्षमता 300-400 टन हो, लगाते के लिये 
4-5 लाख रुपये की ग्रावश्यकता होगी । सिरेमिक 
उद्योग के इन सामानों की मांग एक स्थात पर केर्द्रित 
नहीं है । इसलिये ये कारखाने देश के विविध भागों 
में बनाये जा सकते हैं। इससे माल की ढुल।ई के खर्च 
में भी वचत होगी । इनके लिये ग्रावश्यक सब सामान 
देश के भीतर ही मिलता है। छोटे उद्योग सामात © 
को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा भी प्राप्त 
कर सकते हैं | 


केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा किये गये इस 
अध्ययन के श्रनुसार चीनी मिट्टी के लघु उद्योगी इस 
समय कंमिकल पोिलेत, इलैक्ट्रोनिक और रेडियो | 
सिरेमिक, स्टूडियो पॉटरी, सिरेमिक रंगों att 
स्टेनों के निर्माण; चीनी मिट्टी के धोने श्रौर पूर्व | 
प्रतिबलित सीमेंट कंक्रीट के माल का काम हाथ में ले 
सकते हैं | E 
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sae तेल के शोधन की विधि 
भारतीय पेटेण्ट नं. 69,383 


अंडी के बीज श्रधिक समय तक रखने पर खराब नहीं 
होते । इसलिये श्रामतौर से उन्हें पेर कर निकाला gar 
तेल अच्छे रंग का होता है और उसमें मुक्त तेजाबों 
की मात्रा कम होती हैं। उसके क्षारीय शोधन की 
आवश्यकता नहीं होती | पर श्रव देश में घोलकों द्वारा 
तेल निकालने के उद्योग में प्रगति हो रही है। 
व्यापारिक रूप से ग्रंडी के तेल को निकालने के लिये 
यह विधि काम में लाई जा रही है। इसके फलस्वरूप 
गहरे रंग और श्रधिक मुक्त तेजाबों वाला तेल प्राप्त 
हो रहा है । शोधन से निश्चय ही इस तेल क गुणों में 
सुधार किया जा सकेगा | मुक्त तेजाब निकल जाने के 
कारण शोधन से ये तेल उदासीन हो जाते हैं और 
मशीनों की चिकनाई तैयार करने का उद्योग, जो 
बढ़िया किस्म का माल इस्तेमाल करता है, उदासीन 
तेल श्रधिकाधिक पसंद कर रहा है। जब तेल को 
हाइड्रोजनित करके मोम के जसा सख्त पदार्थ बनाया 
जाता है तो ऊंची भ्रम्लता से उत्प्रेरक की क्रिया को 
हानि पहुंच सकती है । इसलिये यह उद्योग भी उदासीन 
तेल उपयोग करना पसंद करता है । 


दूसरे वनस्पति dat और वसा्रों के शोधन के लिये 
जो तीक्र क्षार आमतौर से काम में लाये जाते हैं उनको 
जब ग्रंडी के तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह 
तेल श्रंशतः श्रथवा पूर्णतया इमल्सित हो जाता है और 
एक जेल बनाता है । इसलिये ग्रंडी के तेल के शोधन 
की क्रिया में बहुत अधिक छीजन होती है । यही कारण 
है कि जब ग्रंडी के तेल के संबंध में 'शोधन' शब्द का 
उपयोग किया जाता है तो उसका श्रर्थ केबल यही 
होता है कि तेल में पानी सिलाने, ब्लाचित 
करने AT छानने के बाद लेस को भ्रवक्षिप्त करना | 
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ग्रंडी के तेल के शोधन के लिये तीब्र j के साथ 
बैन्जीन और पेट्रोलियम Fa घोलकों के उपयोग की 
सिफारिश की गई है और जलीय सोडियम कार्बोनेट 
का भी उपयोग सुझाया गया है। इस विधि में अंडी के 
तेल को पहले तेल के वोझ पर 5 प्रति शत ठंडे पानी 
के साथ हिलाया जाता है 1 उसे निश्वरने दिया जाता है 
और तब उसे 55 सँ. पर 20° ate के सोडियम 
कारश्रोनेट से उपचारित किया जाता है। इस घोल में 
2 प्रति शत सोडियम क्लोराइड भी होता है । इस ताप 
को बाद में 65° से. तक पहुँचाया जाता है, और कहा 
गया है, कि तब शोधन की क्रिया पुरी हो जाती है । 


हैदराबाद को क्षेत्रीय श्रनुसंधान प्रयोगशाला में इस 
संबंध में अध्ययन किये गये हैं और पाया 
गया है कि सोडे के जलीय घोल से उपचारित 
करके बहुत कम मुक्त तेजाबों वाला हल्के रंग का 
अंडी का तेल प्राप्त किया जा सकता है और इस 
क्रिया में छीजन भी बहुत कम होती है। ग्रंडी के तेल 
में पहले मुकत तेजाबों की मात्रा निश्चित कर ली जाती 
है श्रौर फिर आवश्यकता से 100-300 प्रतिशत 
afas तक सोडियम कार्बोनेट का 35-40 प्रति शत 
ज़लीय घोल मामूली ताप पर 30 मिनिट में मिलाया 
जाता है, और मिलाते समय मिश्रण को 250 चक्कर 
प्रति मिनिट की गति से चलाया जाता 21 इसके 
बाद चलाने की गति को घटा कर 75 चक्कर प्रति 
मिनिट कर देते हैं। ताप को 80-100° ao तक 
पहुँचाते हैं और लगभग ATT घंटे तक उस पर रखते 
हैँ । Wa बना हुआ साबुन ऊपर तिर आता है। तेल 
`के बराबर पानी के आयतन को, जिसका ताप 60° सँ. 
होता है, तेल में मिलाया जाता है। एक घंटे तक 
रहने दिया जाता है । श्रौर फिर पानी की तह को 
निकाल लिया जाता है । इस प्रकार उसे 3 या 4 बार 
पानी से घोते हैं । साबुन से मुक्ति को परखने के लिये 
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2 
सारणी 1-प्र डी के शोधित श्रौर ब्लोचित तेल के कुछ भोतिक-रासायनिक स्थिरांक 


नमूना 1 नमूना 2 नमूना 3 नमूना 4 


ग्रशोधित तेल 
मुक्त चिकने तेजाब % 3.7 6.4 Sia 3.5 
रंग (1 इंच लोवीबौन्ड सेल) 
पीला 6.0 18.0 24.0 4.0 
लाल 0.8 3.3 Pail 12 
पीला 1-5 लाल 10.0 35 38 10 
शोधन के लिये उपयुक्त सोडे का' ्राधिक्य 200 200 100 100 
शोधन में हानि % D5 9.5 7.5 2.5 
शोधित तेल 
aaa चिकने तेजाब % 0,6 0.2 0.6 0.6. 
रंग (1 इंच लोवीबौन्ड संल) 
पीला * 5.0 18.0 10.0 4.0 
लाल 1.6 1,8 ° 1.6 1.1 
s पीला --5 लाल 13 QRS 18 10 
शोधित ब्लीचित तेल ` 
रंग (1 इंच लोवीबौन्ड सेल) 
पीला 4.6 10.0 a 
लाल 1.1 1.3 z je 
qrar+-5 लाल 10 17 


amia ब्लीचित तेल 
रंग (1 इंच लोवीबौन्ड सेल) 


पीला 6.0 15,0 $ = 
लाल 1.0 2.4 a es 
पीला-- 5 लाल 11 27 Ss = 


† इन तेलों में नमी का प्रतिशत 0.7 प्रौर साबुन की मात्रा 10.1 भाग प्रति लाख थी 
ao ae a ee 
किनोल्फथलीन इस्तेमाल किया जाता है। इस गम्ल इन प्रयोगों के कुछ नतीजे सारणी | में दर्शाये गये 
रहित तेल को श्रब साधारण रीति के अनुसार 2-6 हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये डायरेक्टर) 


शत वित यर्थ को 0 252.6 अति तः inne रिध लैबोरेटरी, हैदराबाद-9, से पत्र- 
ब्लीचिग कार्बन के साथ मिला कर ब्लीच किया जाता है ब्यवहार किया जा सकता हः , 


~ 
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ग्रफ्रीकन ज. साइ 
इंडियन ्ायलसीड्स ज. 


इंडियन ज. जेनेटि. 
इंडियन ज. फामें. 


इंडियन ज. वेटरी. are. 


इंडियन फार्मिंग 

इंडियन वेटरी ज. 

केमि. एण्ड इंड. 

ज. aAa केमिल सोसा. 
ज. ग्रफ़ीकन कमिल इंस्टी, 
ज. wil. फूड केमि. 

ज. साइंक इंडल: रिसर्च 


ज. साइ. फुड एग्री. 


पेन्ट, इंडिया 
प्रोसी. लिनञ्नन सोसा., लंडन 


शेमि. त्सैंब्ला 
सीरपूर इंड, ज. _ 
सोसा. प्रफ़ीकन मेडी. ज. 
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संदर्भ कोष 


अफ्रीकन जरनल आफ साइंस (विज्ञान की श्रफ्रीकी पत्रिका) 


इंडियन ग्रायलसीड्स जरनल (भारतीय तेलहन पत्रिका), 
हैदराबाद 


_ इंडियन जरनल ग्राफ जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट afer (ग्रानुवांशिकी 
और पौधा पालन की भारतीय पत्रिका), नई दिल्‍ली 


इंडियन जरनल आफ फारमेसी (भेषजनिर्माणकी की भारतीय 
पत्रिका), बम्बई 


इंडियन जरनल आफ वेटरनरी साइंस एण्ड एनीमलहस aes (पशु 
चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन की भारतीय पत्रिका), नई दिल्ली 
इंडियन फामिंग (भारतीय कृषिकर्म), नई दिल्ली 

इंडियन वेटरनरी जरनल (भारतीय पशु चिकित्सा), मद्रास 
कैमिस्ट्री एण्ड इंडस्ट्री (रसायन और उद्योग), लंडन 


जरनल ग्राफ श्रमेरिकन कॅमिकल सोसायटी (श्रमरीकन रासायनिक 
सोसायटी की पत्रिका), ईस्टन, पें, संयुक्त राज्य श्रमरीका 


जरनल श्राफ अफ्रीकन केमिकल इंस्टीट्यूट (अफ्रीका रासायनिक 
संस्थान की पत्रिका), 


जरनल ATG एग्रीकलचर एण्ड फूड केमिस्ट्री (कृषि और खाद्य - 
रासायनकी की पत्रिका), वाशिंगटन 


जरनल राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल Rat (वैज्ञानिक और 
औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका), नई दिल्ली 


जरनल श्राफ साइंस राफ फूड एण्ड एग्रीकलचर (खाद्य और कृषि 
विज्ञान की पत्रिका), लंडन 


पेन्ट इंडिया, बंबई 


प्रोसीडिग्स आफ लिनश्रन सोसायटी (farsa सोसायटी का 
कार्यवाहियाँ), लंडन 

शेमिरेस त्सेतालब्लात (रासायनिक पत्रिका), बलिन 

सीरपुर इंडस्ट्रीज जरनल (सीरपुर उद्योग पत्रिका), सीरपुर 


सोसायटी ग्राफ ग्रफ्रीकन मेडीसिन्स जरनल (प्रफ्रीकी औषधियों की 
„ सोसायटी की पत्रिका), l 
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| उद्योग-व्यापार पत्रिका 
maza पढ़िये, क्योंकि 


देश में उद्योग और व्यापार को ग्रागे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा हैं और श्राप इससे किस तरह फायदा 


उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहां बन रही हैं और श्रांप क्‍या वनाकर भ्रच्छी कमाई कर सकते 


i | हैं? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको श्रवश्य 
| जानने चाहियें । और इन संवकी जानकारी पाने का अमूल्य साधन है-- 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 


| इसलिये आप 6 रु० साल भर के लिए आज ही भेज कर ग्राहक बन जाइये । | 


नमना पत्र लिखकर मंगाइये। एजेंटों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का 
अच्छा साधन है | 
| निदेशक 
; व्यापार प्रकाशन निर्देशालय, 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


प्रब प्रति मास “उद्यम” में नाविन्यपुणां सुधार देखेंगे 
नई योजना के अन्तर्गत “उद्यम” के कुछ विषय 


विद्याथियों का मार्गदर्शन-परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने तथा स्वावलम्बी ate ग्रादर्श नागरिके 


बनने के मार्ग । 
नौकरी की खोज में-यह नवीनतम्‌ स्तम्भ सबके लिए लाभदाथक होगा । 


खेती, बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग-खेती, बागवानी, कारखाना ग्रथवा व्यापार-धंधा इनमें 
से ग्रधिकाधिक श्राय प्राप्त हो इसकी विशेष जानकारी । i 


महिलाशरों के लिये-विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययता, घर की ,साजसज्जा, सिलाई कढ़ाई के का 
नए व्यजन। 


बाल जगत-छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की हि 
पराप्त हो, इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में बड़े टाइप में दी जाएगी । | | 


GG 5 मूल्य 2 aS 
Pd वार्षिक CA सात रुपया भजकर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी 
Me सालिक पत्रिका अवश्य संमहित करें | उद्यम मासिक, 1, adds, नागपुर-1 
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लेखकों a निवेदन 


विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख आमंत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी वैज्ञानिक या श्रौद्योगिक 
मौलिक अनुसंधान, विज्ञान या श्रोद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण ग्रथवा किसी ऐसे विषय से हो 
जिससे विज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 


लेख श्रधिकारी व्यक्तियों की आलोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


लेख कागज के एक ओर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ़ अक्षरों में लिखा जाना चाहिये । हाथ से 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की दो प्रतियां ग्राने से कार्यालय 
को विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते हैं । 


प्रत्येक लेख के आरम्भ में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में भी दिया जाना चाहिये। सारांश 200 
शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख होना 
चाहिये । 


लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये। 


arai: अलग कागजों पर टाइप की जानी चाहिये। उन पर क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये 
श्र उनके शीर्षक संक्षिप्त होने चाहिये। सारणियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये | शुन्य फल और 
जानकारी के अभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये । जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे ग्राफ 
के रूप में दुबारा नहीं दिया जाना चाहिये । 


चित्र : सब चित्रों पर क्रम संख्या और उनके शीर्षक होने चाहिये। रेखाचित्र इण्डियन इंक से सफेद 
ड्राइंग के कागज (ब्रिसटल बोर्ड), सैलोफेन या ट्रेसिंग क्लोथ पर बने होने चाहिये । फोटोग्राफ ग्लौसी कागज 
पर होने चाहिये | 


संदर्भ : साहित्य संदभं क्रमिक रूप से लेख के ग्रन्त में दिये जाने चाहिये। लेख के श्रन्दर उनका 
संकेतांक पंक्ति के ऊपर की ओर लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक का नाम, पत्रिका का (यथा सम्भव) 
पूरा नाम, जिल्द, (कोष्ठक में) वर्ष, और पृष्ठ संख्या दी जानी चाहिये । उदाहरण के तौर पर, राजन, के.एस. 
AR गुप्ता, जे., जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसचं, 18 बी (1959), 460-463 | 


qiu या रिप्निण्ट : प्रत्येक लेख के 25 पुनर्मुद्रण बिना मूल्य दिये जाते हैं । भ्रधिक प्रतियां 


- लागत मात्र पर प्राप्त की जा सकती हैं | 


विज्ञान प्रगति, माघ 1884 
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File इटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसच 
कासेल आफ साइाटाफक एड geg 
apad 1963 से निम्नलिखित अ्रनुसंधान पत्रिकाश्रों का प्रकाशन 
जरनल श्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - सामान्य विज्ञान की मासिक पत्रिका, जरनल ग्राफ साइंटिफिक 
एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च : सक्शन ए-जनरल-के स्थान पर 


इंडियन जरनल श्राफ Sheed - मासिक अनुसंधान पत्रिका, जिसमें रसायन और जीवरसायन पर मौलिक लेख रहेंगे, $| 
जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सैक्शन बी-फिजिकल सांइसेज-रसायन भाग क स्थ,न पर 


. में रि 
इंडियन जरनल ग्राफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स - मासिक श्रनुसंधान पत्रिका, जिसमें भौतिकी पर मौलिक || 
लेख प्रकाशित किये जायेंगे, जरनल श्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च : सक्शन बी-फिजिकल साइंसेज | 
Mt भौतिकी भाग के स्थात पर 
इंडियन जरनल ate टेक्तोलोजी-इस मासिक में व्यावहारिक विज्ञानों और प्रौद्योगिकी विषयों के मौलिक क 
अनुसंधान लेख रहेंगे, जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल Rad के सेक्शन डी-टेक्नोलोजी-के स्थान पर | 


इंडियन जरनल श्राफ एक्सपेरिमंटल बायोलोजी-त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका, उसमें प्राणिशास्त्र के क्षेत्र से | 
संबंधित प्रायोगिक और विश्लेषणात्मक मौलिक लेख होंगे, जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसं E 
के सेक्शन सी-वायोलोजिकल साइंसेज-के स्थान पर 


चंदे की दरें नीचे दी जा. रही हें 


चंदा अवधि देश में विदेश में ; 
रुपये डालर पौंड f. 
पांचों पत्रिकाश्रों का 1 वर्ष 60.00 45.00 9 

प्रत्येक पत्रिका का 1 ay 15.00 11.25 2 5 S 
पांचों पत्रिकाग्रों का 2) वर्ष 105.00 78.75 15 15 $ 
hi पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, 
| कोंसिल राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्यिल fad, रफी मार्ग, नई दिल्‍ली-1 
i श्री बी. एन, शास्त्री, कॉंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्‍ली, द्वारा > 


एशिया प्रेस, दिल्ली-6, में मुद्रित और प्रकाशित 


Regd. No. D 464 
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| “““»“रवाद्य“विज्ञान 


! आपकी सेवा में पहुंचे तो आप यही चाहेंगे कि एक बार पढ़ें 


क्योंकि 


La i, 
खाद्य [वज्ञान 
nt ( त्रेमासिक ) 
| भारत में भोजन संबंधी खोजबीन की एक ही हिन्दी पत्रिका है। इसका प्रकाशन 
| मार्च, जून; सितम्बर व दिसम्बर में होता है । 


| चारों अंकों के लिये वाषिक शुल्क : एक रुपया मात्र ( डाक खर्च सहित ) 
। नमूना मुफ्त मंगाइये 
हर प्रकार के पत्र-व्यवहार का पता 
Ne संचालक, 
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक श्रनुसन्धानशाला, 
मेसू र-2 


रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, का 
रेलवे संबंधी प्रामारिक जानकारी से परिपूर्ण एक मात्र हिन्दी मासिक 


भारतीय रेल 


wary पढ़िये क्योंकि 4 
इसमें बताया जाता है कि देश के आर्थिक विकास में रेलों का कया योग रहा है ग्रौर भविष्य में क्या करने का 
विचार है, हमारे दैनिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन at ta कितना प्रभावित करती हैं 
भारतीय रेलों ai निर्माण किन कठिनाइयों पर विजय पाकर किया गया है, अपना सामान स्वयं 
बनाने में रेलों ने कितनी सफलता पाई है और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा यात्रा को सुखद 
बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है । 
आट पपर पर सादे एवं रंगीन चित्रों से सज्जित इस पत्रिका को गीत, कहानियों एवं विशेष लेखों से रोचक | 
जाता है । पत्रिका के ग्रन्य स्थायी स्तम्भ (1) सुना आपने (2) रेलों के ग्रंचल से (3) रेलवे शब्दावली | | 

हिन्दी पर्याय (4) कुछ विदेशी रेलों से (5) भारतीय रेलें सौ साल पहले और Wa । | 
एक प्रति का मूल्य 60 न. पै., वाषिक 6 २०, रेल कर्मचारियों के लिये रियायती शुल्क 4 रू० मात्र | श्राज ही | 
ग्राहक बनिये । नमूना पत्र लिख कर मंगाइये | एजेन्टों को भरपुर कमीशन। 
संपादक : भारतीय रेल, पो. ब. 467, नई दिल्‍ली 
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| विषय सूची 

| राष्ट्रीय संकट श्रौर हमारे वेज्ञानिक vee cat oa 50 
i एस. हुसेन जहीर 
| राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में नई लेबोरेटरियां **' e --° 30 
| बैज्ञानिक उपकरणा उद्योग A ae a 31 
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| नोबल पुरस्कार 1962 te oe ००० 42 
fani 500 me Ane 43 
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सरसों के तेल में हाइड्रोसायानिक ऐसिड की पहचान, क्यूप्रस ग्राक्साइड का 
विद्युत-विश्लेषण उत्पादन, सस्ते रेडियो सेटों के लिये 'भटनागर' सरकिट, 
बादाम में बोरान की कमी का उपचार, उद्योगों में जीवाणुओं का उपयोग, 
मूंगफली की गिरियों का भंडारन, भारत में डिटरजेंटों का उत्पादन, अ्रस्थिभंग में 
हड़जोड़ का उपयोग, फलों का झड़ना रोकने के उपचार, हरड़ के टनीन निसार 
का आधुनिक उपयोग, उत्तर प्रदेश में पशु alt कृषि उपकरण, मानक बांटों के 
लिये विशेष स्टेनलेस स्टील 


| tae के न te Re 
बढ़िया ऐल्यूमीनियम पेंट 


|| संदर्भ कोष 


“विज्ञान प्रगति’ प्रति मास प्रकाशित होता है । कौंसिल are साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेखकों के 
| | कथनों और मतों के विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती । बिज्ञान प्रगति में प्रकाशित होते के लिए 
4 लेख और विज्ञापन, विमर्श के लिये पुस्तकें, और चंदे आदि की रकम विज्ञान प्रगति, पब्लिकेशन्स एंड 
T इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, कौसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसचे, रफी art, नई दिल्ली-1, 
| के पते पर भेजी जानी चाहिये । 


© 1963 कौंसिल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली 
—— ee 


प्र. सम्पादक : बी. एन. शास्त्री ; स. सम्पादक : रामचन्द्र तिवारी 
वार्षिक मूल्य : 5 रुपये प्रति sim : 50 नये पेसे 
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राष्ट्रीय संकट ओर हमारे वेज्ञानिक 


दूसरे विश्वयुद्ध में संयुक्त राज्य श्रमेरिका और ब्रिटेन 
में यह masa agua की गयी कि वेज्ञानिक 
व्यक्तियों के राष्ट्रीय रोस्टर तेयार किये जायें। 
भारत में इस "प्रकार का रजिस्टर 1948 में राजनेतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त होने के तुरंत बाद आरम्भ किया 
गया । विचार यह था कि ऐसा पंजीकरणा देश के 
आथिक विकास में सहायक सिद्ध होगा । गाज ग्राथिक 
विकास और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें 
मिल कर एक हो गयी हैं और यह काम अत्यन्त 
महत्वपुर्ण बन गया है । सभी कार्यों के लिये वैज्ञानिक 
ग्रौर औद्योगिक व्यक्तियों की ग्रावश्यकता बढ़ रही है | 


भावी कार्यक्रमों को माँग को पूरा करने के लिये 
वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्ति तैयार करने की 
योजना बनाने से पहले यह जरूरी है कि हमारे पास 
आज इस प्रकार के जितने व्यक्ति मौजूद हैं उनके विषय 
में हमें पुरी सूचनायें प्राप्त हों। यह इस समस्या का 
सांख्यकी भाग है। पर इन व्यक्तियों का उपयोग 
mie विभिन्त कामों के लिये इन्हें भर्ती करने के 
वास्ते यह आवश्यक है कि एक-एक व्यक्ति के बारे 
में हमारे पास सविस्तर जानकारी इकट्ठी हो । इसलिये 
यदि एक विस्तृत राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाता है 
At उसमें सब नवीनतम सूचनायें एकत्रित की जाती 
हैं तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। 


पिछले वर्षों में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने 
और रजिस्टर में नवीनतम सूचनायें सम्मिलित करने 
के संबंध में निरन्तर काम किया. जाता रहा है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एस. हुसैन ज्ञहीर 
वैज्ञानिक और ग्रौद्योगिक श्रनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली 


वैज्ञानिक और तकनीकी राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम 
दर्ज कराने का काम अब भी व्यक्तियों की इच्छा पर 
Aird है । ज्यों-न्यों रजिस्टर का उपयोग बढ़ता 
जा रहा है और लोगों को उसकी आवश्यकता 
अनुभव होती जा रही है हमारे softs, इंजीनियर 
गौर डाक्टर, जो देश में या उससे बाहर हैं, इस 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सूची को कायम रखने में भ्रधिका- 
धिक सहयोग दे रहे हैं। वर्तमान कठिनाई के श्रवसर 
पर एक पूर्णा और नवीनतम सूचनाओं से युक्त 
रजिस्टर बनाने का काम बहुत बड़ा है । इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है कि इसके लिये हमारे विशेषज्ञता 
प्राप्त व्यक्ति रजिस्टर के संशोधन और उसका 
विस्तार करने के वतमान कार्यक्रम में हमें भ्रपना 
हादिक सहयोग प्रदान करेंगे । 


` 


अभी तक 1,75,000 से अधिक योग्यता-प्राप्त 


` बैज्ञानिक श्रौर तकनीकी व्यक्ति अपने नाम राष्ट्रीय 


रजिस्टर में दर्ज करा चुके हैं। पर इस समय रजिस्टर 
में जो सूचनायें मौजूद हैं वे 1963 के आरम्भ में दो 
या अधिक वर्षों से पुरानी पड़ गई हैं। इसलिये यह 
निश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय रजिस्टर का पूरे 
तौर से नवीनीकरण किया जाना चाहिये, और यह 
काम तुरन्त आरम्भ कर दिया जाना चाहिये । 


बैज्ञानिक ate तकनीकी व्यक्तियों के नामों को दर्ज 
या gaat करने के कार्यक्रम में रजिस्टर के क्षेत्र 
को इस उद्देश्य से विस्तृत कर दिया गया है कि उसमें 
उन सभी लोगों के नाम शामिल हो जायें जिनको 
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देश की आथिक और प्रतिरक्षा थ्रावश्यकताग्नों को 

पूरा करने के लिये उपयोग और संगठित किया जा 

सकता है। राष्ट्रीय रजिस्टर में निम्नलिखित प्रकार 

के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, चाहे वे कहीं काम कर 

रहे हों, बेकार हों Aaa अवकाश प्राप्त हों, सू चनायें 

एकत्र की जा रही हैं: 

(1) वैज्ञानिक विषयों के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 

(2) इंजीनियरी ग्रौर टॅक्नोलौजी में डिग्री या 
डिप्लोमाधारी 

(3) चिकित्सा और पशुचिकित्सा के ग्रेजुएट और 
विशेषज्ञ 


नाम दर्ज कराने के फार्म सी. एस. आई. आर, की 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों, रोजगार कार्यालयों, यूनि- 


राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में नई लेबोरेटरियाँ 


वज्ञानिक अनुसंधान श्रीर सांस्कृतिक मामलों के मन्त्री 
प्रो० हुमायूं कबीर ने 31, दिसम्बर, 1962, को 
पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में तीन 
लेबोरेटरियों का उद्घाटन किया । इन लेबोरेटरियों 
का सम्बन्ध ्रार्गेनिक इण्टरमीडिएट और रंगों, उड़न- 
शील तेलों श्रौर रसायन में विकिरणा के उपयोग से है । 


afas इण्टरमीडिएट और डॉई विभाग में 
रिएक्टर विकास की ग्राधुनिक विधियों की ओर 
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वसिटी इन्फारमेशन और गाइड्स ब्यूरोओं तथा | 
पब्लिक सविस कमीशनों जैसे कुछ संगठनों से प्राप्त | 
किये जा सकते हैं। अनुरोध पर ये फामं नेशनल | 
रजिस्टर यूनिट, सी. एस. आई. आर, रफी मागे, 
नई दिल्‍ली, से भी Aaa जा सकते हैं। इनके | 
अतिरिक्त ये फार्म देनिक समाचार पत्रों, और पत्रिकाग्रों 4 
में भी छापे जायेगे और उन्हें उनसे काट कर 
नाम दर्ज कराने के लिये भर कर भेजा जा सकता है। 


: 


हमें पूर्ण आशा है कि हम 1963 के आरम्भ में उन 
वैज्ञानिक लोगों के सहयोग से, जिनकी सेवायें राष्ट्रीय | 
हित के लिये आवश्यक हैं, इस रजिस्टर में उन सब | 
के विषय में पूर्णा और नवीनतम सूचनायें एकत्रित 
कर सकेंगे | 


विशेष ध्यान दिया जायेगा और प्रक्रमों से arated 
तरह तरह के श्रनुसंधान किये जायेंगे। यह ल॑बोरेटरी 
रासायनिक उद्योगों के लिये प्रयोगी संयंत्र wget 
भी करेगी । उड़नशील तेल विभाग में इन तेलों को. 
बिलगाने और संशलेषण की अवस्था तक उन पर सर्ब 
रासायनिक कार्य करने की सुविधा होगी । विकिरण 
प्रयोगशाला में रेडियोएक्टिव ग्राइसोटोपों का उपयोग 
करके सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुसंधान करते 
का प्रबन्ध किया गया है । 
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वैज्ञानिक उपकरण उद्योग 


के. एन. माथुर 
aaa साइंटिफिक इस्स्टू मेंन्टस ग्रार्गनाइजेशन, नई दिल्ली 


देश की वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक प्रगति के लिये यह अनिवार्य है कि विभिन्न प्रकार के 
वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि हो। प्रस्तुत लेख में इस उद्योग की 
वर्तमान स्थिति, इसकी भावी सम्भावनाग्रों, इसके विकास के लिये सुझाये गये उपायों और 
इसके लिये आवश्यक प्रशिक्षित विशेषज्ञों के तेयार करने के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले 
विभिन्न कदमों की विवेचना की गई है। 


The Scientific Instruments Industry by K.N. Mathur, Central Scientific 
Instruments Organisation, New Delhi. 


for its development, and various 


technology. 


वेज्ञानिक उपकरण उद्योग भारत में ग्रभी अपने 
बचपन में ही है। यह म्रभी देश में उपकरणों को 
बढ़ती हुई मांग के केवल एक अंश की ही पूर्ति कर 
पाता है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात 
पर जो नियंत्रण लगाने पड़े हैं, उनकी वजह से 
अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थाओं को अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये वैज्ञानिक उपकरणों को 
प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई और लम्बे विलम्बों का 
सामना करना पड़ रहा है। यदि श्रधिक उच्च प्रकार 
के वैज्ञानिक तथा ग्रोद्योगिक उपकरणों के निर्माण के 
लिये वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि 
नहीं की गई और नये कारखाने स्थापित नहीं किये गये 
तो तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक 
अनुसंधान के विस्तार का जो कार्यक्रम चालु किया 
गया है उसमें यह स्थिति ale भी बिगड़ सकती है । 


bee | बात कुछ विचित्र सी लग सकती है कि वैज्ञानिक 
उपकरणा उद्योग मुख्य रूप से एक लघु उद्योग है और 


A vigorous scientific instruments industry is almost a pre-requisite for the 
healthy development of science and industry in the country. t 
discusses the present position of this industry, its potentialities, suggestions 
steps taken for 
technicians required for progress in various branches 


The article 


training specialised 
of instrument 


इसमें बड़े कारखाने बिल्कुल नहीं हैं। कुछ मध्यम 
आकार के कारखानों को छोड़ कर वैज्ञातिक उपकरण 
बनाने वाली शेष 400 से ग्रधिक इकाइयां लघु या 
घरेलू ग्राकार की हैं श्रौर वे देश के कुछ विशेष स्थानों 
पर केन्द्रित हैं । इन उद्योगों द्वारा जो उपकरणा बताये 
जाते हैं उनका क्षेत्र बहुत सौमित है। अधिकतर 
उपकरणा स्कूलों और इंटमिजियेट कालिजों में उपयोग 
किये जाने वाले सस्ते प्रकार के होते हैं । इसका कारण 
खोजने के लिये हमें बहुत दूर नहीं जाता होगा । 
mma पर वर्तमान नियंत्रण लगने से पहले यह 
उपकरणा उद्योग अपने माल की बेचने में कठिनाई 
अनुभव कर रहा AT देश में बने उपकरणों के विरुद्ध 
लोगों में तीब्र हीनता की भावना थी और विश्व- 
विद्यालय तथा ग्रनुसंधान संस्थायें कदाचित ही कभी 
देश में बने हुये उपकरण स्वीकार करती थीं। ऐसी 
परिस्थिति में यह उद्योग श्रपना माल केवल स्कूलों 
रौर इन्टमिजियेट कालिजों को ही बेच सकता था: 
aie वहां पर भी ag उसी समय खरीदा जाता था 
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जबकि उसका मूल्य विदेशी माल की तुलना में बहुत 
ही कम होता था। ऐसी स्थिति में इसमें ग्राइचर्य की 
कोई बात नहीं है कि जबकि वैज्ञानिक उपकरणों का 
ama करने वाले फलफूल रहे थे, देशमें उनके 
निर्माता कठिनाई में पड़े हुये थे । यह दुर्भाग्य की बात 
है कि देश में बनाये गये उपकरणों के विषय में ऐसी 
हीनता की भावना आज भी बाकी है। ऐसे कितने 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां यूनिवर्सिटी के 
प्रोफेसरों और रिसचे dei के डायरेक्टरों ने 
ग्रावऱयकता से अधिक जटिल और मंहगे उपकरणों 
के ग्राउर केवल इसलिये दिये हैं कि वे डिवलपमेंट विग 
की सजग हृष्टि से गुजर AH | एक ही उदाहरण लें | 
ऐसे उपयोगों के लिये जहां मोनोकुलर माइकोस्क्रोपों 
से काम चल सकता है बाइनोकुलरों के At मुक्त 
रूप से इसलिये दिये जा रहे हैं कि उनके लिये 
डिबलपमेंट विग से यह प्रमाणा पत्र प्राप्त किया जा 
सकता कि वे देश में नहीं बनाये जोते। बढ़िया 
उपकरण प्राप्त करने की चिता में हम यह भूल जाते 
हैं कि विदेशी निर्माता भी किसी समय घटिया माल 
बनाते थे; और अपने देशवासियों की सहायता से ही वे 
अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाये हैं । 


उपकरणा उद्योग को समस्‍यायें 
प्रकाशिकी उपकरणा 


पश्‍चिम में उपकरणा उद्योग ने बहुत बड़ी प्रगति 
विशेषतया प्रकाशकी, इलक्ट्रोनिक और श्रौद्योगिक 
नियंत्रण उपकरणों फे क्षेत्र में, की है। भारतीय 
उद्योग ने ग्रभी तक इन महत्वपूरा क्षेत्रों को gar भी 
नहीं है । उदाहरण के तौर पर स्कूलों में उपयोग 
किये जाने वाले माइक्रोस्कोप देश में बनाये जा रहे हैं, 
पर यह उद्योग ग्रौन्जेबिटवों, ATS ग्लासों, कडेन्सरों 
ae मिकेनिकल eat के लिये श्रधिकतर बाहर से 
ama माल पर निर्भर है । श्रभी तक सरलतर 
प्रकाशकोय उपकरणों का व्यापारिक उत्पादन भी 
सम्भव नहीं हो सका है। भूमि के सर्वे में उपयोग 
किये जाने वाले कई सरल उपकरणा काफी बड़ी संख्या 
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में बनाये जा रहे हैं, पर॑ यहां भी बहुत से प्रकाशकीय | 
भागों को विदेशों से मंगाना पड़ता है। महत्वपूर्ण घटकों 
के लिये ग्राय'त पर इस निर्भरता ने इस उद्योगों की | 
प्रयति को बहुत बड़ी सीमा तक रोक रखा है 
--एक कारण यह है कि जो BA उपकरणों. की 
बाडी बना रही हैं उन्हें आयातित प्रकाशकीय भाग 
अपनी श्रावश्यकता के लिये काफी संख्या में नहीं प्राप्त | 
होते, इसलिये कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज अफसरों | 
की विचारधारा उन पुराने राशनिग अफसरों के समान 
है जिनका काम मांग में कटौती करना था । दूसरा 
कारण यह है कि इन भागों में काफी मुनाफाखोरी | 
की जा रही है, WIT वे, न जाने कंसे, उपयोग न करने | 
वालों के पास बहुतायत से मौजूद हैं । ये दोनों बातें | 
मिलकर उत्पादन को रोकती हैं और देश में बनाये 
गये उपकरणों के मूल्य को, जितना उसे होना चाहिये. 
उससे ऊंचा करती हैं । माल को प्राप्ति में इस कमी. 
को विवशतावश मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय करके | 
amia माल से पूरा किया जा रहा है | i 


यह आवश्यक मालूम होता है कि सरकारी स्तर पर 
इन घटकों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये 
विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस सिलसिले में | 
यह उल्लेख किया जाना चाहिये कि देहरादून at 
आर्डनेंस फैक्टरी में प्रकाशकीय घटकों के उत्पादत की. 
बहुत बड़ी क्षमता उपस्थित है। इस फेक्टरी में कुछ 
सर्वोत्तम परीक्षण उपकरणा हैं ग्रौर यहां देश में प्राप्य 
सबसे ग्रधिक योग्य व्यक्ति काम करते हैं। यहां सरलता | 
से जो कुछ घटक बनाये जा सकते हैं उनमें माइक्रो 
स्कोपों के लिये ग्राब्जेक्टिव, ाई-पीस, श्रौर कडेत्स 
्रोजेक्टरों के लिये विभिन्न फोकल लंबाइथों के लेपे! 
एपिसकोंपी भ्रोजेक्शन के लिये कंडेंसिंग लेस ओर 
चांदी दर्पण; थ्योडोलाइटों के लिये विभिन्‍न व्यासो 
a फोकल लंबाइयों के एक्रोमेटिक लैस; लेविल, तर्ष 
दूसरे प्रकाशकीय उपकरणा सम्मिलित हैं । यह फैक्टरी 
उद्योग को कुछ घटक दे रही है, पर ्रभी उनका मू | 
बहुत ऊंचा है ate उनके मिलने की तिथियां लंबी ? 
ग्रनिङ्चित होती हैं । यह विश्वासपूर्वक कहा जा सक्ती 
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है कि भारतीय उद्योग, यदि उसे प्रकाशकीय घटक 
विदेशी निर्माताओं द्वारा लिखे गये मूल्य पर प्राप्त हों 
तो, शिक्षा संस्थाओं और अव्यावसायिक फोटोग्राफरों 
की प्रोजेक्टरों की स्लाइडों और फिल्म की पट्टियों की 
सम्पूर्ण मांग को वह ग्रायातित माल के मुकाबले की 
कीमत पर पूरी कर सकता है । यह बात बहुत से सरलतर 
प्रकार के मांइक्रस्कोपों के लिये भी सही है। एक 
दूसरी सरकारी fadt, नेशनल इन्स्ट्रमैंट्स लिमिटेड, 
कलकत्ता, भी इस लघु उद्योग को महत्वपूरण घटकों के 
प्राप्त करने में सहायता दे सकती है । 


विद्युत उपकरण 
बिद्युत उपकरण निर्माण में लघुनिर्माता का सबसे 
अधिक ध्यान स्कूलों में बड़ी संख्याश्रों में काम में ग्राने 


Bebe रेज़िस्टेंस बोक्सों, पोस्ट ग्राफिस बौवसों, ब्रिजों, 
alfa, के समान सस्ती प्रकार की वस्तुओं पर है। 


यह जगह है जहां उद्योग में बहुत तेज मुकाबला होता 
है और जिसके कारण इस उद्योग की इतनी बदनामी 
हुई है। यह स्थिति बहुत कुछ सुधारी जा सकती है 
यदि राज्य सरकारों द्वारा माल खरीदने के लिये जो 
प्रणाली इस्तेमाल की जाती है उसमें समुचित सुधार 
किया जाये । यदि स्कूलों के लिये सरकारें सबसे नीचे 
टेंडर प्रणाली के ग्रनुसार माल खरीदती रहेंगी तो 
कितना भी प्रयत्त करने पर माल के गुणा में सुधार 
नहीं किया जा सकेगा । न्यूनतम टेंडर पर खरीदने की 
प्रणाली उसी समय सफल हो सकती है, जब प्रत्येक 
निर्मित बस्तु एक ऐसे कठोर गुण नियंत्रण संगटन में 
होकर गुजरे, जिसमें उपकरण को खरीदार के पास 
जाने देने से पहले उसको जांचने, और उसके गुण को 
परखने के लिये श्रावश्यक कमचारी उपस्थिति हों। 
यहाँ यह कह देना उचित होगा कि हाईस्कूलों और 
इंटमिजिएड कालिजों के पास इन उपकरणों को 
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परखने का कोई साधन नहीं होता, और इसलिये वे 
इस स्थिति में नहीं होते कि जो माल उनको भेजा 
जाता है उसमें से कुछ भी te कह कर लौटा सकें। 
इसके भ्रतिरिक्त यह माल वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत 
में भेजा जाता है और उस समय रह करने का AF 
यह होता है कि ग्रांट का धन उपयोग न किया 
जा सकेगा | 


उपकरण खरीदने की क्रियाविधि 

दूसरी योजना में के ग्रंत में देश के 14,000 सेकेण्डरी 
स्कूलों में से 11,500 में विज्ञान की शिक्षा की सुविधा 
मौजूद थी । वर्तमान योजना में श्राल-इंडिया कौंसिल 
ग्राफ सेकेण्डरी एजुकेशन का लक्ष्य है कि स्कूलों की 
संख्या को बढ़ा कर 18,000 कर दिया जाये और इन 
सब स्कूलों में विज्ञान शिक्षण का सामान्य कार्यक्रम 
चालू किया जाये । सामान्य विज्ञान के श्रतिरिक्त इनमें 
से 4000 स्कूलों में विज्ञान को विशेष वैकल्पिक विषय 
के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव भी हैं। इस सब का ग्रर्थ यह है 
कि वेज्ञानिक उपकरणों की मांग लगभग दूनी हो जायेगी । 
इसलिये यदि उपकरणों के गुणों को कायम रखना 
AIL उनमें सुधार करना है तो तात्कालिक ग्रावश्यकता 
यह है कि प्रदेशों की सरकारें और दूसरे खरीदार 
RT वर्तमान माल खरीदने की क्रिया विधि में सुधार 
करके इस उद्योग की सहायता करें । इस संबंध में कुछ 
सुझाव यहां दिये जा रहे हैं : 


(1) राज्य की सरकारों श्रौर दूसरे खरीदार विभागों 
को चाहिये कि वे अ्रपने नियंत्रण के नीचे काम करने 
वाले स्कूलों रौर कालिजों के लिये ग्रावश्यक अधिकतर 
सामान खरीदने के लिये दर ठेके या रेटं कन्ट्रैक्ट 
प्रणाली का प्रचलन करें; (2) उपकरण उद्योग के 
केन्द्रों = गुण नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये जायें, और 
(3) प्रत्येक खरीद के साथ गुण नियंत्रण केन्द्र द्वारा 
निरीक्षण की शर्त होनी चाहिये । 


सप्लाई श्रौर डिस्पोजल्स के डायरेक्टर-जनरल सरकारी 
कामों के लिये. श्रावश्यक अधिकतर सामान्य सामग्री की 
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खरीद के लिये भारत सरकार के खरीद एजेन्ट के रूप £ 
में कार्य करते हैं। उनके यहां सरकारी विभागों के 
लिये श्रावश्यक बहुत सी साधारण sega के वास्ते 
दर-ठेका निर्धारित कर देने की प्रणाली काम में लाई 
जाती है। दर-ठेकों के लिये फमों को स्वीकार करने 
are कीमत निर्धारित करने के लिये उनके यहां एक 
निरीक्षण व्यवस्था है जो माल के गुणा और उत्पादन 
लागत का तथा मांग पुरी करने के और गुणा बनाये रखते | 
के संबंध में निर्माता की क्षमता का श्रनुमान लगाती] 
है । वंज्ञानिक उपकरणों के संबंध में ऐसी कोई | 
व्यवस्था नहीं है । कुछ प्रदेशों की सरकारों ने प्रतियोगी | 
टेन्डर मांगने, पर Mies नमूने रखने, के समान अधूरे | 
कदम उठाये हैं। इन अधूरे प्रयत्नों से लाभ के स्थान. 

पर हानि ही अ्रधिक हुई है । 


cs 1s 8 5 


TSR: 


उपकरणा उद्योग की एक विशेष कठिनाई यह है कि. 
्रार्डर बहुत सी दशाश्रों में ऐसे लोगों को दिये जाते| 
हैं जो स्वयं माल तैयार नहीं करते । जब उनके पास. 
काफो बड़ी माँग ग्रा जाती है तो वे बिना माल के गुरा 
की और ध्यान दिये उसे इधर-उधर से इकट्ठा at 
लेते हैं। इसका फल यह होता है कि जो फमें अपने 
माल के गुणा की ओर विशेष ध्यान देती हैं उनका. 
माल अक्सर नहीं खरीदा जाता | ; 


उच्च उपकरणों का उत्पादन 


ऊपर लिखे विवेचन में मुख्य रूप से उन उपकरणों की. 
ग्रौर ध्यात दिया गया है जिनकी स्कूलों Hatt 
कालिजों के नीचे के पाठ्यक्रम में बड़ी मात्रा में 
ग्रावश्यकता होती है । जब हम ग्रधिक उच्च उपकरणों 
aT at आते हैं तो यहाँ को स्थिति कुछ afer 
संतोषप्रद दिखाई देती है; इसलिये कि यहां बहुत मी 
लघु इकाइयां मुकाबले में नहीं ग्रातीं । कुछ वर्ष पहले | 
तक ऊंचे प्रकार के उपकरणा बनाने का काम देश में | 
प्रायः बिल्कुल नहीं किया जा vet था। पर इसी 
स्थिति में शीघ्रता से परिवतंन आ रहा है। कम से 
कम एक फर्म ने बहुत बढ़िया कान्स्टेंट डिविये 

स्पक्ट्रोमीटर, बेबीनेट कम्पैन्सेटर ate बाइनोकुल 
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माइक्रोस्कोप भी तेयार किये हैं। दो या तीन फमें 


। . उच्च स्तर के पोटेंशोमीटर और दूसरे प्रकार के 


विद्युत fast, गलवेनोमीटर, टॅस्टमीटर, आदि बना 
रही हैं । ये इतने अच्छे हैं कि कोई भौ विदेशी निर्माता 
उन पर गर्व कर सकता है । बहुत से इंजीनियरी और 
धरती परखने के उपकरणा बनाये जा रहे हैं। 
आयतित लोगों को उपयोग करके एपीडियास्कोप 
्रौर फेन मोटर तथा कुछ उच्च स्तर की एनेलिटिकल 
बेलेंस वनाई जा रही हैं । इससे बहुत बड़े व्यक्तिगत 
साहस और कौशल का परिचय प्राप्त होता है । पर 
यह उत्पादन भी अत्यन्त कम है और जो 
magna है उसे पूरा करने के लिये 
मात्रा तथा विविधता दोनों ee से 
नाकाफी है । 


इलेक्ट्रोतिक उपकरणों के क्षेत्र में, जो wa शीघ्रता 


से सबसे महत्वपूणां अकेला क्षेत्र बनता जा रहा है, 
एटोमिक एनर्जी ऐस्टेबिलशमेंट के ग्रतिरिक्त ग्रन्य 
उत्पादक TH कम उपकरण बवा रहे हैं। कुछ 
छोटी फर्मो ने ग्रौसीलोसकोप और fanaa 
जनरेटर तयार करने आरम्भ कर दिये हैं। 
भारत इलेक्ट्रोनिक्स में काफी दिनों से 
प्रयोग किये जा रहे थे और wa वहां 
मापन उपकरणा बनाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र 
में उद्योगियों के लिये अच्छा श्रवसर है। आशा की 
जाती है कि विदेशी सहयोग से कुछ योजनायें शीघ्र 
ही कार्यान्वित की जा सकेगी | 


इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का उत्पादन बहुत बड़ी सीमा 
तक ठीक प्रकार के घटकों की प्राप्ति के साथ जुड़ा 
हुआ है। छोटे ट्रांसफार्मर, चोक, कार्बन रेजिस्टर 
और माइका कॅपेसिटर के समान वस्तुये बनाई जा 
रही हैं। पर उपकरण उद्योग के लिये हाई ग्रेड कार्बन 
रेजिस्टर, वोल्यूम कंट्रोल, पोटेंशोमीटर, पेपर और 
इलेकट्रोलाइटिक कंडेंसर अभी नहीं बनाये जा रहे हैं । 
वाल्व भ्रभी बाहर से ATA जा रहे हैं पर सम्भवतया 
शीघ्र ही देश में बनने लगेंगे, पर ट्राज़िस्टर, जो 


उपकरण उद्योग के लिये बहुत ही महत्वपूरण है, श्रभी 
उत्पादन से बहुत दूर हैं । 


ग्रौद्योगिक उपकरण 

औद्योगिक उपकरणों का निर्माण उद्योगियों के लिये 
सबसे बड़ क्षेत्र है | डिवलपमेंट fan और योजना श्रायोग 
के पास जोग्रंक प्राप्य हैं उनके ग्रनुसार श्रौद्योगिक 
उपकरणों की मांग तीसरी योजना के अंत तक 
20 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है । हिसाब प्रत्येक 
उद्योग को उपकरणों की ग्रावश्यकता के आधार पर 
लगाया गया है। क्योंकि इस योजना में औद्योगिक 
मशीनरी के उत्पादन के लिये बहुत बड़ी व्यवस्था की 
गई है इसलिये श्रौद्योगिक उपकरणों के वास्ते भी 
एक निरंतर विस्तारशील क्षेत्र खुल रहा है । योरोप 
और संयुक्त राज्य अमेरिका में मशीनरी का स्वचालिता- 
aaa तेजी से प्रगति कर रहा है Ale यह्‌ स्पष्ट 
है कि हम बहुत दिनों तक उससे बच नहीं सकेंगे । 
इससे श्रौद्योगिक उपकरणीकरणा के क्षेत्र में बहुत 
बड़ी वृद्धि होगी । यह सम्भव है कि रूस के तकनीकी 
सहयोग से जो कारखाना बनाया जाने वाला है वह 
काफी बड़ी सीमा तक हमारी आवश्यकताओं की 
पूति कर सकेगा, फिर भी, इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग 
के साथ, और उसके बिता भी, गेर सरकारी उद्योगियों 
के लिये काफी गु जायश रहेगी । 


तकनीको सहायता 


देश में नये साज-सामानों का विकास करने के लिये 
बहुत काफी तकनीकी सहायता को श्रावश्यकता 
होगी | जबकि योरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में 
लगभग सभी उपकरणा कारखानों को विशाल अनुसंधान 
रौर विकास संगठनों से सहायता मिलती है भारतीय 
उद्योग इस संबंध में होने वाले Ga को उठाते में 
gang हैं। पिछले दिनों नेशनल sec मैंट्स 
लिमिटेड, कलकत्ता, के डायरेक्टरों के बोडे ने ठीक 
दिशा में एक कदम उठाया है और कारखाने 
के लिये एक aque और विकास इकाई के | 
निर्माण की स्वीकृति प्रदात की है । 
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लखनऊ की गवर्नमैंट प्रिसिज्ञन इन्टर मैंट्स फंकटरी में 
शीघ्र ही इस प्रकार की इकाई की स्थापना की जा 
रही है। कुछ निर्माता फर्मो ने प्रतिभाशाली युवक विज्ञान 
ग्रेज़ुएटों को भर्ती करना श्रारम्भ कर दिया है और 
हम श्राशा कर सकते हैं कि समुचित समय में निर्माता 
कहलाने के सभी अधिकारी संगठनों के कारखानों 
में अनुसंधान श्रौर विकास विभाग एक अनिवार्य 
QT बन जायेगा | 


इस काम में प्रोत्साहन देने के लिये सँन्ट्रल साइंटिफिक 
इस्टर मैंट्स ग्रार्गेनाइजेशन ने एक ऐसी योजना 
बनाई है जिसके अंतर्गत वह उन निर्माताओं को, 
जो अपने कारखानों में विकास विभाग स्थापित करना 
चाहते हैं, 50 प्रति शत तक सहायता देगा । ऐसे 
विभाग नये उपकरणों के विकास में मदद देने के 
अतिरिक्त युवक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को 
टेक्नोलोजी श्रौर उपकरणों पर अनुसंधान में प्रशिक्षित 
करने का उपयोगी काम भी करंगे। उपकरणों के 
निर्माण के कुछ बुनियादी प्रक्रमों के विषय में तकनीकी 
सहायता भौ जल्दी ही संन्ट्रल साइंटिफिक eee मैंट्स 
्रार्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी | इस 
संगठन को उपकरणा टैक्तोलोजी की कई शाखाओं 
में विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिये 
यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल फंड की सहायता प्राप्त हो 
गई है। एक केन्द्रीय तकनीकी संस्था के द्वारा ये 
विशेषज्ञ उद्योगों की बहुत लाभकारी सेवा कर सकेंगे | 


वे कारखानों में जाकर तकनीकी Tæ ak 

समस्याश्रों का ग्रध्ययन करेंगे और अच्छी विधियों 
तथा सुधरी टैक्‍्नोलोजी का उपयोग सुभायेंगे । विदेशी 
विशेषज्ञों की सेवायें निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राप्त a 
जा रही हैं: (1) विजली और इलेक्ट्रोनिक 
उपकरणा ; (2) मिकेनिकल और कंट्रोल उपकरण; 
(3) mfra उपकरण; (4) जिग और aq 
डिजाइन में विशेषज्ञः, और (5) मिश्रधातुओं, ढलाइयों 
रासायनिक इंजीनियरी, ग्रादि, के समान घातुकमिक 
कार्यो में विशेषज्ञ । यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल फंड के 

धन से वह महत्वपूर्ण सामान भी खरीदा जा 
सकेगा जो इन विशेषज्ञों ate उनके साथी भारतीय 
तकनीशियनों के कार्य के लिये ग्रावश्यक होगा । 


उपकरण तकनीशियनों का प्रशिक्षण 


उपकरणा उद्योग के विस्तार की दर बहुत ag 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्राप्यता पर निर्भर होगी । आहं 
इंडिया gee मैंट्स मेनुफैक्च रसं एंडडीलसं ऐसोसिएशनके 
मासिक बुलेटिन, ्राई-एम-डी-ए के मई 1960 
के अंक में प्रकाशित हुये एक लेख में इस उद्योग बे 
विस्तार के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के तकनीकों 
व्यक्तियों का एक ग्रनुमान लगाया गया था । योजता 
के विकास कार्यक्रम पर भ्राधारित इस गणता 
agaz 1966 में इस उद्योग में 3,000 Fad 
इंजीनियरों की और 24,000 उपकरण तकनी शियती 
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p 3-छलनोी हिलाने की युक्ति 


की आवश्यकता होगी। 1960 में इस उद्योग में 
1,700 कंट्रोल इंजीनियर और 7,900 तकनीशियन 
काम कर रहे थे। इस विस्तार में कारीगरों की जिस 
बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी उसका हिसाब नहों 
लगाया गया है । यदि इस उद्योग का इतना विस्तार 
न भी हो सके तो जितना हो सकेगा उसी की हृष्टि 
से इन कमियों को प्रशिक्षित करना एक बड़ा काम 
है । उच्च टैक्नोलोजी को विभिन्न संस्थाग्रों द्वारा 
इस्टर मैं 
SHE तकनीशियनों के पाइयक्रम पोली टेक्तिकों 
द्वारा भार किये जा सकते हैं। समका जाता है कि 
a : : ae भर में पोलीटेक्निकों ने 13,000 
ae | r उनके पाठ्यक्रम में gee He 
M सम्मिलित कर .दिया जाये तो 

उद्यो की यह अपेक्षाकृत छोटी आवश्यकता 
35 अंशों में पूरी हो सकती है 


माथुर : वेज्ञानिक उपकरण उद्योग 


ट इंजीनियरी के कोर्स चालू किये जाने चाहिये । 
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इंजीनियरों श्रौर तकनीशियनों के श्रतिरिक्त उपकरण 
उद्योग को अत्यंत प्रशिक्षित बारीक काम करने वाले 
fafeaat की भी आवश्यकता होगी । केन्द्रीय वैज्ञानिक 
उपकरणा संगठन स्विस फाउंडेशन are टक्निटकल 
अ्रसिस्टेंस की उदार सहायता से इस विशेषज्ञ 
प्रशिक्षण का प्रबंध कर रहा है। इसके लिये कौंसिल ग्राफ 
साइंटिफिक ए ड इंडस्ट्रियल रिसचे ने चंडीगढ़में प्रिसीसन 
मिकेनिक्स के एक ट्रेनिंग सँन्टर की स्थापना की है | 
सहायता की इस योजना के अंतर्गत स्विस फाउन्डेशन 
5-6 वर्षो के लिये 8 स्विस विशेषज्ञों की सेवा 
सुलभ बनायेगा और 16 लाख रुपये की मूल्य का 
प्रशिक्षण सामान और मशीनरी भी देगा। इस 
कार्यक्रम में उन मिस्त्रियों के लिये छोटे गहन 
पाठ्यक्रमों को भी व्यवस्था है जो पहले से उद्योग में 
काम कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण के साथ ही भारतीय 
प्रशिक्षक तैयार करने की भी योजना है, जिससे कि 
जब स्विस शिक्षक वापिस जायें तो वे ट्रेनिंग सैन्टर 
का काम संभाल सकें । 


कच्चा माल श्रोर सहायक उद्योग 

उपकरणा उद्योग में जो कच्या माल इस्तेमाल किया 
जाता है उसका श्रधिकतर भाग विदेशों से मंगाया 
जाता है । पीतल की छड़ों और नलों के सामान कच्चे 


-माल देश में बनाये जा रहे हैं, पर क्योंकि उपकरण 


बनाने वालों को उनकी केवल थोड़ी मात्रा की 
आवश्यकता होती है इसलिये उनके निर्माताश्रों को 
बड़ी मात्राश्रों के लिये mist नहीं दे सकते । कच्चा 
माल प्राप्त करने में A वाली वर्तमान कठिनाइयों 
के एक बड़े भाग का हल इस प्रकार किया जा सकता 
है कि यह उद्योग अपने लिये उपयोगी. माल खरीद 
के वास्ते un agai खरीद संस्था का निर्माण करे । 
ऐसी संस्था न केवल भारतीय निर्माताओं से 
बड़ी मात्रा में माल खरीद सकेगी वरन्‌ आवश्यकता 
पड़ने पर विदेश से माल मंगाने ग्रादि का भी प्रबंध 
कर सकेगी । यदि इसके क्षेत्र में तनिक ग्रौर विस्तार 
किया जा सकेगा तो यह उन विभिन्न घटकों की 
खरीद का काम भी अपने हाथ में ले सकेगी, जिनके 
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लिये arta फंक्टरियों और ग्रन्य स्थानों पर बड़ी 
मात्रा में ms? दिये जाने की ग्रावश्यकता हो सकती 
है । मशीन email, ज्वेलों, हेयर feral के समान 
छोटी वस्तुओं के आर्डर भी मिल कर दिये जा 
सकते हैं | 


अंत में एक और पहलू का भी उल्लेख किया ar 
सकता है। इसका सम्बन्ध सहायक उद्योगों से, 
्रौर उस भाग से है जो लघु उद्योग संगठन 
इस उद्योग को सहायता देने में ले सकता है । 
श्रौद्योगिक बस्तियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं 
की चर्चा विशेष रूप में से की जा सकती है । मद्रास 
के पास fast ग्रौद्योगिक बस्ती एक अच्छा नमूना 
है । इसमें उचित लागत पर जगह और इमारतें दी 
गई हैं। यहां बिजली, पानी, सड़कों, नालियों और 
अन्य सेवाग्रों की व्यवस्था हैं, और सबसे महत्वपूर्णं 


यह है कि इसी आहते में gaen, ढलाई और लुहारी, 
डाई-कास्टिंक, ब्लुप्रिट रीडिंग, लाइब्रेरी तथा ay 
बहुत सी उपयोगी सेवाओं का प्रबंध है। यदि 
विभिन्न राज्य सरकारें जो लघु उद्योग संगठन से 
इस विषय में सहयोग कर रही हैं उपकरणा उद्योग 
के कुछ केन्द्रों को भी ऐसी सहायता दे सकंगी तो 
इससे इस उद्योग को बड़ा लाभ पहुंचेगा । श्राजकल 
किस्तों पर पू जीगत सामान प्राप्त करने में जो देर 
होती है यदि उसे घटाया जा सकेगा तो वह भी 
बहुत लाभकारी सिद्ध होगा । 


उपकरणा उद्योग के सामने विकास की बड़ी सम्भावनाये 
हैं। निश्चय ही यह आगामी वर्षो में ग्राधुनिक 
टेक्नोलोजी का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भाग 
लेगा और इस का प्रभाव राष्ट्रीय विकास और 
कल्याण के सभी पहलुओं पर पड़ेगा । 


चमड़ा उद्योग में चपड़े का उपयोग 
न ee Se < 5122 कम 15 लिन निििज 


इस लेख में चमड़ा उद्योग में चपड़े के वर्तमान उपयोग, 


उसके विस्तार की सम्भावना और 


मद्रास के केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में इस सिलसिले में किये गये प्रयोगों के नतीजों 


का संक्षिप्त विवेचन दिया जा रहा है । 

Use of Shellac in Leather Industry. 
The 
together with the results obtained 


In the write-up. 


चमड़ा उद्योग में चपड़े का उपयोग बहुत पुराने समय 
से समापन के लिये किया जा रहा है । योरोप में चमड़े 
को केसीन ग्रौर ate के साथ मिला कर उन रंगों को 
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use of shellac in leather industry and the possibilities of its extension 


: 6 in studies carried out in this connection 
in the Central Leather Research Institute, Madras, are briefly discussed 


घोटने के काम में लाया जाता था, जो चमड़े के ऊपर | 


एक चमकदार आवरण प्राप्त करने के लिये लगायें | 


जाते थे । इन म॒सालों के नुस्खों को विभिन्‍न निर्माती. 
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चभड़ा उद्योग में चपड़े का उपयोग 


4 : बड़ी सतर्कता के साथ छुपा कर रखते थे। होते । पोलिएक्लेटों पौलिविनाइलों, आदि, के समान 
AE है ु संश्लेषित रेज़िनों के इमल्शन इस ताप पर मुलायम 
दि | चमड़े का समापन पड़ जाते हैं और इस प्रकार नहीं चमकाथे जा सकते । 
से | सब प्रकार के फॅन्सी, अपर और दूसरे हल्के चमड़े को 
i ie भरणा क्रियात्रों के बाद समापित करना होता है। चमड़े में तैयार किये गये रंग जब चमड़े पर लगाये 
a] | इससे उनके ead, दिखाव और टिकाऊपन के समान TA हैं तो सूखने के बाद इस बंधक पदार्थ की 
फल कुछ गुणों में वृद्धि हो जाती है और उनका मूल्य बढ़ एक पतली भिल्ली चमड़े के ऊपर रह जाती 
देर जाता है। कमाने, चिकनाई लगाने और रंगने के बाद है| रंग का कुछ पानी चमड़े में सीक जाता 
भी जो चमड़ा मिलता है उसकी सतह धुंधली होती है है श्रौर कुछ उड़ जाता है। इस प्रकार रंग 
ग्रौर उसके रंग में कभी-कभी धब्बे भी रह जाते हैं। तमड़े के साथ अच्छी तरह चिपक जाता है। चपड़े 
गये समापन की क्रिया में चमड़े के दाने की ओर रंग की MG बंधक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने 
E की तह लगाई जाती है । इससे सतह के छोटे-मोटे में एक दोष यह है कि चमड़े के ऊपर बनने वाली 
A दोष दब जाते हैं, उसका रंग एकसा हो जाता है AA कठोर रौर भंगुर होती है रौर चमड़े के 
n श्रौर उस पर चमक थरा जाती है। चमड़े को रंगने Tet पर चटक जाती है। यदि चपड़े -की मात्रा 


प्रौर समापन देने के मसाले दूसरे पेन्टों से fara होते प्रधिक होती है तो चिकनाने की गर्मी से लाख-रेजिन 
हैं। चमड़ा एक प्रोटीनी तन्तु होता है। उसके एुलायम हो जाता है और उस पर धारियां पड़ जाती 
लचकीलेपन, संरंध्रता और उच्च तापों पर झलसने हैं। इसलिए चपड़ा एक सीमा से श्रधिक मात्रा में 
रादि के लक्षणों के कारण उसके लिये ऐसे ददात काम में नहीं लाया जा सकता । पर जहां तके चमक 
उपचार की आवश्यकता होती है जिससे उसके इन T सबंध है वह इससे सर्वोत्तम प्राप्त होती है । 


सहज गुणों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े 
3 H चमड़ा समापित करने वाले AIS को सुहागे, भ्रमोनिया 


चमड़े के समापन के लिये जो मसाले काम में लाये 7 इईइथेनोलएमाइन, सोडा ऐश, गदि, में अथवा इनमें 
जाते हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता पे दी या श्रधिक के मिश्नणों में घोलकर इस्तेमाल 
है: (1) जलीय प्रोटीन समापन, (2) जलीय रेजिन रे हैं। जब श्रमोनिया में घुले हुए चपड़े को चमड़े 
समापन, और (3) घोलक माध्यम में नाइट्रोसेलूलोस १र लगाया जाता है तो ग्रमोनिया उड़ने के बाद जो 
संश्लेषित रबर, क्लोरीनित रबर आदि के समान झिल्ली बचती है उस पर पानी ग्सर नहीं करता । 
aada समापन । यह नुस्खा काफी लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता 
afta std समापन के zs है । कुछ टेनर ठ्राइइथेनोलएमाइन इस्तेमाल करते हैं। 
(oo oe a को बनाने के लिये समभा जाता है कि इससे प्राप्त होने वाली भिल्ली 
जिलेटील etc चमरे ड ie के कक केसीन, अधिक चमकदार होती हैं और पुरानी पड़ने पर जल- 
भिलाये जाते है। घोलों में रंगों के बारीक कणा सह बन जाती है। चपड़े की झिल्ली की भंगुरता का 
इमस्शान और e ae के लिये मोम के निराकरण करने के लिए टर्की रेड आयल, सल्फेटित - 
जाते हैं। इन a ल भी काम में लाये तेल, ग्लाइकोल, ग्लिसरोल, आदि, इस्तेमाल किये 
x मापत्तों को लगाने के बाद चमकांने जाते हैं। पर ये पदार्थ धीरे-धीरे चमड़े में वले जाते 


के लिये 3 
चमड़े को कांच से रगड़ा जाता है। हैं और अन्त में किल्ली भंगुर हो जाती है। समझा 


j STS की क्रिया में सम हू 
पहुंच क्या में चमड़े का ताप 150° से, तक जाता है कि ग्लिसरोल चपड़े के साथ प्रतिक्रिया करके 


पे सकता 
दै। ये समापन इस ताप पर खराब नहीं कुछ लचकदार जल-सह भिल्ली देती है। ग्राज़्कल 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, फाल्गुन 1884 


पौलिएथिलीन ग्लाइकोलें ही व्यापक रूप से इस्तेमाल 
की जा रही हैं और वे ey नतीजे देती हैं । नाइट्रो- 
सेलूलोस लेकर के रूप में चपड़ा समापन के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कठोर भिल्ली को 
सफलतापूर्वक लोचदार बताया जा सका है। और 
यह अब ऊंचे दर्जे के जल-सह चमड़े बनाने के. लिए 
काफी काम में लाया जाता है। इसी प्रकार ऐसे 
लोचदायक पदार्थ का पता लगाना सम्भव होना 
चाहिए, जिसके द्वारा चपड़े की भिल्ली को लचकदार 
ग्रौर टिकाऊ बनाया जा सके । 


कुछ प्रयोग 

जूते बनाने के काम में समापित चमड़े को काफी मोड़ा 
तोड़ा जाता है । इसलिये उसके ऊपर की भिल्ली को 
ऐसा होना चाहिये कि वह सतह को बिना हानि 
पहुंचाये उसके कितने ही फँलाव श्रौर मुड़ाव को 
सहन कर सके । 


यह वात उन रिटेन चमड़ों के लिये विशेष रूप से 
आवश्यक होती है जो दाने की ओर से चमड़े के 
मामूली दोषों को दूर करने के लिये छीले जाते हैं । 
ऐसे चमड़े श्रधिक सोखने हो जाते हैं । श्रामतौर से 
ऐसे चमड़ों पर नीचे पोलीएक्रीलेटधारी संश्लेषित 
रेजिन समापन मसाले का एक मोटा लेप लगाया 
जाता है । ये लेप बहुत लचकीले होते हैं। इसके बाद 
गम करके श्रौर दबाव डालकर उनके ऊपर कृत्रिम 
दाना बना दिया जाता है। यदि चमड़े को काफी 
लचकदार बनाना सम्भव हो जाये तो उसका उपयोग 
बाहर से मंगाये जाने वाले इन रेजिनों के स्थान पर 
किया जा सकता है। मद्रास के केन्द्रीय FAST अनुसंधान 
सस्थान में इस संबंध में लोचदायी पदार्थो को चमड़े के 
साथ मिला कर इस्तेमाल किया गया है । इन मसालों 
में सबसे बड़ा दोष यह पाया गया है कि लोचदायी 
पदार्थ चमड़े से श्रलग होकर चमड़े की भीतरी तहों में 
पहुंच जाते हैं । 


रबर का दूध और चपड़ा 
छिले हुये श्रौर चिरे हुये चमड़ों पर पहले जलीय रंग, 
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जिनमें रबर के दूध की मात्रा रंग के बो पर 10 मे 
50 प्रति शत थी, लगाये गये । सुखाने के बाद उनके 
ऊपर ; ट्राइइथनोलएमाइन में 10 प्रति शत चपड़े 
का घोल छिड़का गया (चपड़े को घुलाने के 
लिये उसके बोझ पर 20 प्रति शत ट्राइडथनोलएमाइन 
इस्तेमाल किया गया था)। कुछ दिन रखे जाने के 
वाद इन चमड़ों पर धब्बे दिखाई देने लगे। हो सकता 
है कि इसका कारण रबर की भिल्ली का ATTA HLT 
हो । इस प्रयोग में यह पाया गया कि चपड़े की भिल्ली 
नीचे के समापत्र के साथ अच्छी तरह चिपकती है। 


दूसरे प्रयोगों में रबर के दूध को चपड़े के क्षारीय घोल 
के साथ मिला कर काम में लाया गया । इन घोलों को 
विभिन्‍क अनुपातों में लेकर चमड़ों को समापित किया 
गया । यह पाया गया कि जब रबर के दूध और चपड़े 
का अनुपात `1:2 (20 प्रति शत रबर के दूध का घोल 
और 20 प्रति शत चपड़े का घोल) होता है तो समापन 
संतोषजनक मिलता है । क्योंकि रबर का दृध चमक 
को घटाता है इसलिये इस समापन से अच्छा चमकदार 
चमड़ा नहीं प्राप्त होता । 


इस प्रकार के प्रयोग ट्राइइथंनोलएमाइन में चपड़े के 
सादा घोलों ग्रौर साधारण प्रोटीनी रंग समापनों के 


` साथ र्लिसरोलों तथा र्लाइकोलों के समान लोचकारियों 


को मिला कर भी किये गये हैं । इन सब दशाग्रों में 
तेयार चमड़ों की सतह दिखाई देने लगती है । इसका ग्रथ 
यह्‌ होता है कि ये लोचदायी पदार्थं चमड़े द्वारा सोख 
लिये जाते हैं । 


परिवतित चपड़ा 

इस संस्थान में इस काम के लिये चपड़े की रासायनिक 
संरचना को भी परिवर्तित करने के प्रयत्न किये गये 
हैं। एक प्रयोग में मोमहीन चपड़े को 20 प्रति शतः 
<ाइइथेनोलएमाइन, 30 प्रति शत रिलिसरोल और 
5 प्रति शत ट्राइक्रेसिलः फास्फेट के साथ लगभग. 


120° से. पर 4-5 घंटे गर्म किया गया और इससे | 


चमड़ों पर इनसे उत्साहवर्धक नतीजे पराप्त होते हैं। पर 
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चमड़ा उद्योग में चपड़े का उपयोग 


क्रोम रिटेन जैसे बहुत सोखने चमड़ों पर लगाई हुई 
ग्रंतिम भिल्ली मोड़ने पर चटक जाती है । जब इन 
इमल्शनों को एक्रिलिक रेजिन इमल्शनों के साथ मिला 
कर इस्तेमाल किया जाता है तो काफी अच्छा समापन 
प्राप्त {होता है । इससे बाहर से मंगाये शुद्ध रेजिन 
समापन की लागत में कमी की जा सकती है । 


ग्रल्कोहलों से एस्टरीकररा 

चपड़े को इथाइल श्रल्कोहल, eet श्रल्कोहल और 
एमाइल अ्रल्कोहल क श्राधिक्य के साथ गंधक के तेजाब 
की उपस्थिति में 4-5 घंटे तक अ्रलग-भ्रलग रिफेलेक्स 
किया गया । इथाइल ग्रल्कोहल के साथ जो रेज़िन 
प्राप्त हुआ वह भिल्ली बनाता है। यह भिल्ली 
ग्रारम्भ में चिपकदार होती है, पर हवा लगने पर सूख 
जाती है । इस पदार्थ को नाइट्रोसैलूलोस लेकर के साथ 
मिला कर इस्तेमाल करने से उत्साहवर्धक नतीजे प्राप्त 
हुए हैं। इसको जब समापन मसाले के ऊपर छिड़का 
Ta तो चमड़े को बहुत बढ़िया चमक प्राप्त हुई । यह्‌ 
भी पाया गया कि यह लेकर रबर की भिल्ली चढ़े 
चमड़े पर अच्छा चिपकता है । 


ब्यूटाइल और एमाइल अल्कोहलों के एस्टर न. भिल्ली 
बनाते हैं श्लौर न चिपकहीन सूखते हैं। इसलिये वे 
चमड़े के ऊपर लेप की भांति नहीं इस्तेमाल किये जा 
सकते । पर इन चिपकदार पदार्थों का उपयोग चमड़े 
की उन खेल सामग्रियों में किया जा सकता है जिनमें 
चमड़े की पकड़ इस्तेमाल की जाती है औरं चिपक की 
आवश्यकता होती है । ये चिपकदार पदार्थ श्रल्कोहली 
घोल या तनु क्षारीय इमल्शन के रूप में लगाये जा 
सकते हैं। ये चमड़े के भीतर पैठ जाते हैं और क्योंकि 
R कभी qaar नहीं, इसलिये चमड़ा सदा चिपकदार 
न रहता है । यह भी हो सकता है कि ये रेजिन 
Agia लैकर समापनों के लिये लोचदायी के 
क्प मे सफल प्रमाणित हों । 
चपड़ा खनिज तेलों 
सम्भावना है कि उ 
वोशर बनाने के 


में नहीं gaat, इसलिये यह 
ससे सिक्राये चमड़े तेल-डाट भ्रथवा 
काम में लाये जायें । पर जब चमड़े 
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को चपड़े में सिक्राया जाता है तो वह बहुत सस्त हो 
जाता है। इसलिये चपड़े में रासायनिक परिवतंन , 
करके मुलायम रेजिन बनाया जा सकता है और उसे 
उपयोग करके देखा जा सकता है। एक प्रयोग में 
ग्लाइकोल परिवर्तित रेजिन काम लाया गया है, पर 
उससे तैयार चमड़ा काफी मुलायम नहीं था । 


लाख का रंग 


पंजाव ओर दिल्‍ली के आसपास के क्षेत्रों में लाख के 
रंग को चमड़ा रंगने के काम में लाया जाता है और 
ऐसा चमड़ा “नरी का चमड़ा' कहलाता है । खालों को 
बाल हटाने ग्रौर चूनित करते के बाद पहले गेहूं के 
aè और फिटकरी से उपचारित किया जाता है और 
फिर ग्रशोधित लाख और पानी के मिश्रण में, जिसमें 
रंग उपस्थित होता है, रंगा जाता है । इस रंगाई के 
बाद खाल को फिर वनस्पति टेनीनों से कमाया जाता 
है। यह रंग साधारणातया काफी टिकाऊ होता है। 
पर धुप में मंद पड़ जाता है। यह रंग चमड़े की 
भीतरी तहों में नहीं पहुंचता । हो सकता है इस विधि 
में फिटकरी और रंग चमड़े की सतह पर निक्षेप बनाते 


हों । संस्थान में लाख के रंग का प्रयोग चमड़े की 


रंगाई के लिए किया गया था। पर इस रंग में वे 
न्यूनतम लक्षण नहीं पाये गये जो चमड़े को रंगने के 
लिये आवश्यक हैं । 


अन्य उपयोग | 


ऊपर लिखे उपयोगों के अतिरिक्त चपड़ा और लाख 
का मोम जूते-चप्पलों के सजावटी नुस्खों में काफी 
इस्तेमाल किये जाते हैं । ये तली के नीचे और बगलों 
में लगाये जाते हैं। सूखने के बाद जब उन पर ब्रश 
फेरा जाता है तो उन पर चमक ग्रा जाती है। 
आवश्यकता होने पर Fa की पालिश लगाई जा सकती 


-है और ब्रश किया जा सकता है । इन नुस्खों में मुख्य 


रूप से चपड़े का घोल, कारतोबा मोम इमल्शन और 


समुचित रंगों के साथ जिलेटीन जेसे बंधक मौजूद होते 


हैं । मोची .इन नुस्खों का उपयोग वनस्पति कमाये 
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चमड़े से चप्पलों के तेलों और इन्सोलों को रंगने और 


५ समापित करने के लिये भी करते हैं। 


जूतों की सजावट में पालिशों का स्थान सबसे afar 
महत्वपूर्ण है यद्यपि लाख का मोम एक सीमा तक 
चमड़ों को समापित करने के लिये इस्तेमाल किया 
जाता है, पर पालिश में अपने उच्च गलनांक, कठोरता 


श्रौर चमक के कारण कारनोबा मोम सबसे af 
काम में लाया जाता है। यह हो सकता है समुचित 
एस्टरीकरणा से लाख के मोम के गुणों में इच्छित 
के परिवतँन हो जाये श्रौर वह बहुत महंगे कारनोबा मोम 
स्थान पर उपयोग किया जा सके [वी. वी. सुब्राम नियणा, 
जे. बी राव और एम, ए. गनी, पेंट इंडिया 
12 (1) (अप्रेल 1962) झलक सप्लीमेंट, 17]। | 


नोबल पुरस्कार : 1962 


भोंतिकी का नौबल पुरस्कार सोवियत रूस के 
arfas भौतिक शास्त्री एकेडमीशियन लैब देविदो- 


विच लेंदों को उनके संघनित द्रव विशेषतया, द्रव . 


हीलियम, के सिद्धान्तों के विषय में श्रग्रेता कार्य के लिये 
प्रदान किया गया है । प्रो. लैंदों मास्को विश्वविद्यालय 
से संबंधित हैं । उन्होने सेद्धान्तिक भौतिकी के कई क्षेत्रों 
में कायं किया हैं । उन्होंने ठोस पिंडों में दूसरे प्रकार 
के फेज ट्रोजिशनों के उष्मागतिकी के सिद्धान्त का 
विकास किया । 1940-41 में, उन्होंने द्रव हीलियम 
की aft तरलता की घटना के माक्रोसकोपिक सिद्धांत 
का प्रवर्तन किया । उन्होंने क्वान्टम फील्ड सिद्धान्त, 
नाभिकीय भौतिकी और कास्मिक किरणों के संबंध में 
भी ग्रनेक श्रनुसंधान किये हैँ । 


रसायन का नोबल पुरस्कार दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों 
डा. मेक्स फडिनेंस ter ak डा. जान काउडेरी 
न्दू को सम्मिलित रूप से, उनके उन श्रनुसंधातों के 
लिये दिया गया है जो उन्होंने एक्स-रे डिफ्रं कशन 
तकनीक का उपयोग करके ग्लोबुलर प्रोटीनों की 
संरचना का भ्रध्ययन करने के लिए किये हैं। डा. 
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पेरुज और डा. केन्डरयू केम्ब्रिज की मैडे कल रिस 
aia लेबोरेटरी फार मालिकुलर बायोलोजी 
के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं । ऐसी 
संरचनाओं का निशचयन जीव विज्ञान की आधारभूत 
समस्याओं में से है । डा. पेर्ज उस a 
के नेता हैं जिसने हीमोग्लोबीन aq के 
10,008 परमाणु में से अधिकतर की स्थिति निरिति 
को है । हीमोग्लोबीन एक्स-रे द्वारा ब्रिइलेषितं पहला 
प्रोटीन है । डा. कैन्ड्रयू के कार्य का सम्बन्धं Ara 
बीन की संरचना से था । . 2 


चिकित्सा का नोबल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों मे 
विभाजित किया गया है । ये हैं : डा. फ्राँसिस fam 
मौलिकुलर बायोलोजी प्रयोगशाला, कैम्ब्रिज, 7 
मौलिकुलर जेनेटिक्स डिवीजन के ग्रध्यक्ष; डा. भौरि 
विल्किन्स, fart कालेज, लंडन, में मेडीकल GSE 
कौंसिल की बायोफिजिक्स fad यूनिट के उपनिवेश 
और डा. जैम्स वाटसन, हाखर्ड विद्वविद्यालय के SF 
जीव वेज्ञानिक । यह पुरस्कार पैतुकता की बुति 
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सर्जरी के ata (अखिल भारतीय) - लघु उद्योग 
ग्राथिक ग्रध्ययन रिपोट, संख्या-1 ; segamat- 
विकास कमिइनर (लघु उद्योग), वाणिज्य तथा उद्योग 
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली; प्रकाशक- 
मैनेजर, श्राफ पड्लिकेशन्स, दिलली-8; 1962 ; पृष्ठ 
संख्या 68 ; मूल्य 55 नये Ga या दस Ga | 


प्रस्तुत पुस्तिका में सर्जरी श्रौजार उद्योग का अखिल 
भारतीय सर्वेक्षण दिया गया है। यह सर्वेक्षण बम्बई, 
मद्रास, कलकत्ते ग्रौर नई दिल्ली के लघु उद्योग सेवा 
संस्थानों की आर्थिक अनुसंधान शाखाओं द्वारा किया 
गया है। इन सर्जरी ओऔजारों के श्रंतगंत मामूली 
चीरफाड़ करने की कैंची, FRAT लगाने की छोटी gå 
ग्रादि से लेकर वक्ष, आँख, कान, और सिर का 
श्रापरेशन करने के काम में आने वाले सभी विशेष 
ग्रौजार ग्रा जाते हैं। सर्जरी के श्रन्य सहायक सामानों 
और अस्पतालों के फर्नीचर का निर्माण इस सर्वेक्षण 
के क्षेत्र से बाहर हैं । श्रभी तक सर्जरी के औजारों को 
बनाने का काम छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। 
इस रिपोट में जिन कारखानों की समस्याओं रौर 
सम्भाव्य सफलताग्रों की चर्चा की गई है उनमें या तो 
बिजली के उपयोग के साथ पचास व्यवितयों से कम 
अथवा बिजली के बिना 100 व्यक्तियों से कम काम 
करते हैं, पर जिन में जमीन, इमारत, मशीनों और 
यजारों पर लगी हुई असली पूंजी 5 लाख रुपयों से 
aes नहीं है। थे कारखाने उद्योग (विकास और 
नियमन) श्रधिनियम, 1951, के अंतर्गत नहीं mà । 


इव सर्वेक्षण के लिये देश को उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी 
i दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 
ae कारखानों को लघु और घरेलू उद्योगों में बांटा 
है। देश में लघु सर्जरी कारखानों की संख्या 

भोर घरेलू की 24 है । लघु कारेखानों का 


वितरण उपर लिखे चार क्षेत्रों में क्रमशः 20, 15, 
4 और 7, तथा घरेलू कारखानों का 22, 2, 0 0 
है । श्रभी तक देश में सर्जरी औजार बनाने का कोई 
बड़ा कारखाना नहीं है, इसलिये छोटे उद्योगों को 
बड़े उद्योगों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। उत्तरी 
क्षेत्र के कुल उत्पादन का 90 प्रति शत पंजाब में 
और देश के कुल उत्पादन का 61 प्रति शत उत्तरी 
क्षेत्र में होता है। दक्षिणी क्षेत्र का 48 प्रति शत 
माल केरल के एक कारखाने में बनाया जाता है । 
देश में सर्जरी के ग्रौजारों की कुल खपत का लगभग 
MA भाग बाहर से मंगाया जाता है। देश में जो 
साधारण प्रकार के आसानी से बनाये जाने वाले 
ग्रौजार तैयार किये जाते हैं उनका मूल्य आयातित 
ग्रौजारों से कम है, पर साथ ही वे गुणा में घटिया भी 
होते हैं। देश में भ्रभी सर्जरी श्रौजारों के मानक 
निर्धारित नहीं किये गये हैं। 


इस उद्योग को 'ए' श्रेणी में रखा गया है। इसका 
मतलब यह है कि इस उद्योग का भविष्य बहुत 
अच्छा है । 


प्रस्तुत पुस्तिका में श्रारम्भ में सर्वेक्षण के निष्कर्षों 

और सुझावों के संक्षिप्त विवरण के बाद, प्रस्तावना, 

सर्जरी के विभिन्न ग्रोजारों का विवरण, उत्पादन के 

तरीके, उद्योग का विकास और उसको वतमान स्थिति 

दी गई है । इसके अनुसार इस उद्योग में लगभग 11.5 

लाख रुपये को पूंजी लगी हुई है । इसमें 42 प्रति शत 

स्थिर और 58 प्रति शत कार्यकारी पूंजी है। इसके 
रागे इन ्रोजारों की खपत, विभिन्न क्षेत्रों के 
उत्पादन की तुलना, इस उद्योग से संबंधित 
समस्या्रों तथा बरुईपुर, लखनऊ, श्रीनगर और 
fret की संस्थाओं के संबंध में विवेचन किया 
गया है । 
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पुस्तिका के अंत में पांच परिशिष्ट हैं। पहली में सर्जरी 
के औजारों के निर्माताओं की सूची, दूसरी में उत्तरी 
क्षेत्र में तेयार किये जाने वाले प्रमुख श्रौजारों की 
सूची, और दक्षिणी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता, तीसरी 
में बरुईपुर, शहसपुर श्रौर गिडी योजनाग्रों का विवरण, 
चौथी में इस उद्योग के लिये श्रावश्यक मशीनों का 
मूल्य, आवर्ती खर्च और बम्बई के केन्द्रीय वर्कशाप में 
बनाये जाने वाले श्रौजार, तथा पांचवी में उत्पादन 
के लिये छांटे गये सामान्य सर्जरी ग्रौजारों की एक 
तालिका दी गई है । i 


पुस्तिका सर्जरी aan उद्योग विकास में रुचि रखने 
वालों और इन ग्रौजारों का व्यवसाय करने वालों के 
लिये बहुत उपयोगी है । 


प्राप्त प्रकाशन 


रंगलेप के बुरुश, लघु उद्योग भविष्य समीक्षा (अखिल 
भारतीय) संख्या-23, पृष्ठ 10, मुल्य 15 नये पैसे या 
4 पेस 

छोटे संप्रग, लघु उद्योग विकास योजना संख्या-100, 
पृष्ठ 8; मूल्य 10 नये पैसे या 3 पैस 

मोटर गाड़ियों के ga, लघु उद्योग विकास योजना 
संस्या-143, पृष्ठ 8; मूल्य 10 पैसे या 3 पैस 

छोटे बल्ब, लघु उद्योग विकास योजना, संख्या-173, 
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पृष्ठ 14, मूल्य 15 नये पेसे या 4 पैस 

कंकरीट की जाली, ag उद्योग विकास योजना 
संख्या-104; पृष्ठ 6, मूल्य 10 नये पैसे या 3 प 
साइकिल के पडल, लघु उद्योग विकास योजना संख्या= 
97; पृष्ठ 8; मूल्य 10 नये पेसे या 3 पैस 

फ्लोरेसेंट लेम्पों क स्टार्टर, लघु उद्योग बिकास 
योजना संख्या-178, पृष्ठ 6, मूल्य 10 नये पैसे या 
3 पस 

साइकिल के gosa, ay उद्योग विकास योजना 
संख्या-94, पृष्ठ 10 नये पेसे या 3 पेस 


प्लास, जमूर श्रौर कतरनी, लघु उद्योग विकास योजना : 


संख्या-122, पृष्ठ 8, मूल्य 10 नये पेसे या 3 Gg 


साइकिल के ‘ga’, लघु उद्योग विकास योजना संख्या- | 


101, मुल्य 10 नये पैसे या 3 पैस । 


नाल में लगाते की कीलें, ay उद्योग विकास योजना | 
संख्या-83, पृष्ठ 10, मूल्य 15 नये पैसे या 4 dq 
साइकिल की ब्रेक के पुज, लघु उद्योग विकास योजता | 


संख्या-16, पृष्ठ 8, मूल्य 10 नये पैसे या 3 Ga 
्रस्तुतकर्ता,-केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन, वारिज्य और 
उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


प्रकाशक-मेनेजर श्राफ पब्लिकेन्शस, सिविल लाइन्स, 
दिल्‍्ली-8 


ed 


२०4५१ Sadat abasic 


गना 


[ना 


l, 


सरसों के तेल में हाइड्रोसायानिक 
ऐसिड की पहचान 


हाइड्रोसायानिक ऐसिड एक बहुत fagar पदार्थ है। 
सरसों के तेल में उसकी उपस्थिति को पहचानने के 
लिये साधारणतया 'पब्लिक हैल्थ लेवोरेटरी प्रक्टिस? 
anane यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण 
1937; में पृष्ठ 183 पर दी हुई graa ब्लू . परीक्षा 
इस्तेमाल की जाती है। कलकत्ते की सेन्ट्रल फूड 
लैबोरेटरी में किये गये अध्ययनों से सरसों के तेल में 
हाइड्रोसायानिक ऐसिड की उपस्थिति परखने के लिये 
एक नई सरल विधि विकसित की गई है। इस विधि 
का श्राधार वह प्रतिक्रिया है जो हाइड़रोसायानिक ऐसिड 
की पिकरिक ऐसिड कागज पर होती है। इस परख में 
तेल का प्रारम्भिक साबुनीकरण आवश्यक नहीं होता । 
परखने की विधि art दी जा रही है। 


एक 250 मिलि. के कानिकल या शंकु फ्लास्क में, 
तैल में हाड़ोसायानिक ऐसिड की संदिग्ध मात्रा के 
अनुसार, 15 से 30 मिलि. तेल डाला जाता है श्रौर 
उसे लगभग 50 मिलि. पानी के साथ अच्छी तरह 
मिलाया जाता है। इसके बाद उसमें 10 प्रति शत 
टारटैरिक ऐसिड के घोल के 15 मिलि. डालते हैं 
और मिलाते हैं। फ्लास्क के मुंह को एक मखमली काकं 
से बंद कर देते हैं । इस काकं से फ्लास्क के भीतर 
उके लगभग 3 इंच लंबा पिकरिक ऐसिड कागज 
चट्कता है। इस कागज को पहले सोडियम कार्बोनेट 
% 5 प्रति शत घोल की एक बूंद से भिगो लिया जाता 
5 a को एक m जलकूंडी पर भाप के छेद 
= = सीधे भाष Ñ नहीं, 30 से 45 मिनिट 
a हा = at z में हाइड्रोसायनिक ऐसिड 
तान हो ae | के ऐसिड कागज का रंग 
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पर जो कभी कभी गुलाबी या हल्का लाल रंग श्रा 
जाता है उसकी ओर ध्यात नहीं दिया जाना चाहिये | 
यह परख बहुत संवेदी है | 


पिकरिक ऐसिड कागज तैयार करने के लिये नं० 1 
वाटमेन कागज को इस ऐसिड के संतृप्त जलीय घोल 
में सिफाया जाता है तरल के ग्राधिकय को निच्चुड़ जाने 
दिया जाता है ओर रंगे हुये कागज को हवा में सुखा 
लिया जाता है [साइं. एंड कलचर 28 (1962), 
241] 1 


FAA श्राक्साइड का विद्युत-विइलेषण उत्पादन 


केन्द्रीय विद्युतरासायनिक अनुसंधान संस्थान, कराईकूडी, 
ने विद्युतविश्लेषण की रीति से क्यूप्रस ग्रावप्ताइड 
तैयार करने की जिस विधिका विकास किया है 
और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली, 
ने जिसे 'पिगमेट्स एण्ड केमिकल इंडस्टीज' को पट्टे 
पर दिया है, उसके श्रनृसार कलकत्ते में इस महत्वपूरण 
रासायनिक के उत्पादन का एक संयंत्र लगाया गया है। 
इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1000 किलो प्रति 
दिन है । और इसकी मशीनरी का मुख्य भाग देश में 
ही बनाया.गया है । 


क्यूप्रस ाक्साइड जहाजों की पेंदी में बनिकल नामक 
समुद्री जंतुओं को चिपकने से रोकने के लिये इस्तेमाल 
किये जाने वाले पेंटों में ग्रौर फफू'दनाशक मसालों में 
इस्तेमाल किया जाता है। कापर गआक्सीक्लोराइड के 
साथ मिला कर इसे बोर्डो मिश्रण के स्थान पर पौधा- 
हानिकारकों की रोकथाम के लिए व्यापक रूप से 
काम में लाया जाता है। चाय, रबर, काफी और 
सुपारी के सब बागानों में क्यूप्रस आक्साइड विभिन्न 
ट्रेडनामों से उपयोग किया जाता है। थोड़ी मात्रा में 
यह यौगिक ताञ्र लवणों के उत्पादन में, पौंसिलेन 
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चित्र [-क्यूप्रस श्राक्साइड के लिये सुखावन कक्ष 


लाल way के विकास के लिए सिरेमिक उद्योग में 
श्रौर लाल कांच के निर्माण में काम में ग्राता है । 


यह समभा जाता है कि देश में प्रति वर्ष जहाजों के 
लिए फाउलिग-रोधी पेंट तैयार करने क्रे वास्ते 
लगभग 90 मीट्रिक टन क्यूप्रस ग्रावसाइड इस्तेमाल 
किया जाता है। भारतीय जहाजरानी उद्योग में 
विस्तार होने के साथ-साथ भविष्य में जलकीटरोघी 
Gat की माँग में वृद्धि होगी । पौधा रोग नियंत्रण 
के लिए भी कापर ग्रावसीक्लोरोइड रौर क्यूप्रस 
आक्साइड की वाषिक ग्रावशयक मात्रा 2,500 मीट्रिक 
टन अ्रनुमानी गई है । 


इस विधि में एक विभाजित सेल इस्तेमाल किया जाता 
है । एनोड saat तांबे की चादरों के ग्रौर date 
चादर तांबे के होते हैं। इलेक्ट्रोडों की बीच का 
डायाफ्राम कपड़े का होता है। सोडियम क्लोराइड का 
एक क्षारीय घोल विद्युतविइलेष्य की भांति काम में 
लाया जाता है। गर्म किया हुआ नमकीन घोल एक 
स्थिर गति से सेल के कैथोड कोठों में पहु चाया जाता 
है । एनोड के निकट जो क्यूप्रस आवसाइड बनता है 
वह सेल की पेंदी से निकाला जाता है। इस एंक को छान 
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कर क्यूप्रस अक्साइड को AAT कर लेते हैं और साफ 
छनित को, सांद्रण ग्रादि ठीक करने के बाद, फिर 
कोठे में पहु चा देते हैं । क्यूप्रस श्राक्साइड की टिकिया 
को धोया जाता है, स्थिरित किया जाता है और वायु 
दाब घटा कर सुखाया जाता है। 


इस विधि की दो विशेषतायें हैं: विद्युतविइलेष्य का 

निरन्तर चक्रण जिससे कंथोडों पर ग्रनावश्यक क्षार 
एकत्रित नहीं हो पाता और एनोड पर सर्वोत्तम 
araa बनी रहती है जो क्यूप्रस ग्रावसाइड के 
निर्माण में सहायता देती है : तथा वह विशेष व्यवस्था | 
जिससे विद्युतविश्लेष्य स्थिर गति से सेलों में पहुंचाया | 


जाता है | 


सस्ते रेडियो act के लिये 'भटनागर' सरकिट 


सस्ते रेडियो सेट बनाने के सिलसिले में नेशनल एक्को 
फेक्टरी, बम्बई, के श्री एच. एम. भटनागर, ने एक 
सस्ते परिपत्र का आविष्कार (भारतीय पेटेण्ट श्राबेदन 
पत्र नं. 74,066) किया है । इसका संक्षिप्त विवरण 
यहां दिया जा रहा है। ए. सी. waar डी. सी. 
विद्युत धारा से चलाये जाने वाले रेडियो रिसीबरों 
और एम्पलीफायरों में थमियोनिक वाल्वों के कैथोडी 
के हीटर आमतौर से मेन के तारों के साथ एक दूसरे | 
के प्रति सीरीज में जोड़े जाते हैं । वे रेजिस्टेंस भी इसी 
सीरीज में होती हैं जो हीटरों में जाने वाली विद्युतधागर 
को नियंत्रित करती हैं । ञ्रामतौर से हीटर परिपथ में 
करंट की हिल्लोल को नियंत्रण करने के लिये एरी 
रेजिस्टेस का तापगुणांक लक्षण ऋणात्मक होता है 
ये रेसिस्टर सस्ते नहीं होते प्रौर सेट की सामा 
क्रिया में काफी विद्यत ऊर्जा सोखते हैं। यहं र्गी 
गर्मी के रूप में बेकार जाती है और गर्मी रव 
विशेषतया गर्म देश में, ग्रामतौर से वांछतीय 1 
नहीं है। भेन से जो करंट ली जाती है वह सगरी 
उन करंटों के जोड़ के बराबर होती है जो हीं” 
परिपथ और H. T. पौटेशल उत्पादक परिपथ A 
ली जाती है । 


¥ 


| 


इस ग्राविष्कार के अनुसार जो रेडियो रिसीवर या 
एम्प्लीफायर बनाया जाता है उसमें गर्म किये जाने 
वालि कैथोडों के साथ संकेत श्रनुवादक ओर प्रबंधक 
यमियोनिक वालव होते हैं। केथोडों के हीटरों को 
बिजली मेन से एक संयोजन में होकर धात्विक 
रेक्टीफायर के द्वारा प्राप्त होती है ।. इस संयोजन में 
हीटरों के साथ सीरीज में एक वोल्टेज घटाने वाली 
रेजिस्टेंस होती है। रिसीवर या एम्प्लीफायर के 
सामान्य कार्य में इस रेजिस्टेंस का काफी भाग 
थमियोनिक व।ल्वों की एनोड-केथोड इम्पीडेंस द्वारा 
निमित होता है। इस प्रकारं एनोड-केथोड सरकिटों 
के लिये जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह सब 
वह ऊर्जा होती है जो साधारणा व्यवस्था में एक 
सीरीज सरकिट में वोल्टेज घटानेवाली रेजिस्टसों में 
बेकार जाती है । मेन से जो कुल बिजली ली जाती 
है वह लगभग उतनी होती है जितनी कि हीटर 
परिपथ के लिये आवश्यक होती है | इस श्राविष्कार 
को चित्र Far ale इ भागों द्वारा सरलता से समझा 
जा सकता है। चित्र ग्र में वह ज्ञात परिपथ व्यवस्था 
दिखाई गयी है जो आजकल Fats हीटरों को गर्म 
करने के लिये काम में लाई जाती है और चित्र इ में 
इस आविष्कार की परिपथ व्यवस्था दी गयी है। 


पुरानी परिपथ व्यवस्था 


चित्र अ में मेन के सिरों के साथ केथोड हीटर 
VH 1, VH 2, VH3, श्रौर VH 4 एक सीरीज में, 
रेसिस्टर RI और R2 का एक हीटर परिपथ तथा 
"क थमिस्टर ग जुड़े होते हैं। छ T. वालव के लिये 
बिजली R1 ste R2 के समुचित सिरे से रेसिस्टर R3 
रेक्टी फायर, MRAR एक फिल्टर द्वारा ली जा 
न । इस सरकिट में कंपेसिटर ७1 और ८2 
Re ae R4 होते हैं ; जिसके बाहर जाने वाले 
sa, oe: ga वाल्व ४1, V2, V3, और V4, 
aa चत्र में दिखाया गया है, जुड़े होते हैं। 
— Pe समुचित घटकों श्रर्थात, केपेसिटरों, 

. डे, के सहित एक वालव सरकिट को 


- गई हैं। इसका कंट्रोल ग्रिड एक रेसिस्टर ३5 के 
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चित्रित करता है और चेजिस को लौटता हुआ सरकिट 
दर्शाता है । जब स्विच 914-518 बन्द किया जाता है 
तो बिजली हीटरों में होकर गुजरती है और रसिस्टरों 


R1 और २2 तथा थमिस्टर ग में ऊर्जा की काफी 
हानि होती है । 


नया परिपथ 


चित्र इ की व्यवस्था में ्रायत समुचित घटकों ata 
केपेसिटरों, रेसिस्टरों, रादि, के सहित एक ares 
सरकिट को दर्शाता है। ५4 की बारीकियां दिखाई 
के 
aru चेजिस से श्रौर रेसिस्टर 1२4 के द्वारा कैथोड 
हीटरों VHI और VH2 के जोड़ से जुड़ा होता है । 
मेन 74-918 स्विच और एक रेजिस्टर ९3 द्वारा 
एक Ras रेक्टीफायर MR से, और फिर 


रेजिस्टर RI और 22 द्वारा चेजिस संयोजित होती 
हैं। २1 और 22 रेजिस्टर V1, V2, ४3 और ५4 
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एनोड-कंथोड सरकिटों को are करते हैं । SIB 
सिरे को जाने वाला वापसी पथ VH1, VH2 VH3 
ग्रौर VH4 केथोड हीटरों की सीरीज से होकर होता 
है। प्र, 7- फिल्टर सरकिट केथोड हीटरों VHI, 
VH2, VH3 और VH4 तथा कैपेसिटरों 21 और 
C2 से fafaa होता है | जब-518-$18 स्विच पहले 
बंद किया जाता है, तो करंट सरकिट में उसी प्रंकार 
बहती है जेसे aqa किया गया है पर जब वाल्वों के 
कैथोड गर्म होकर उत्सर्जक हो जाते हैं, तो करंट 
वाल्वों में होकर बहने लगती है, जिससे RI 
Me 22 में बहुत कम हो जाती हैं। 21 और 
R2 के रैसिस्टेट मान वाल्वों और सरकिट लक्षणों 
पर निर्भर होते हैं Ale उन्हें इस प्रकार छांटा जाता है 
कि जब रिसीवर और एम्प्लीफाथर साधारणा कार्य की 
अवस्था में पहुंच जाते हैं तो करंट केथोंड हीटरों के 
लिये ठीक होती है, जव कि 22 में से गुजरने वाली 
बहुत कम श्रर्थात 40 मिली एम्पीयपर रह जाती है। 
यदि हीटर करंट उचित मान से बढ़ जाती है तो v4 
पर नियंत्रण सीमा भी बढ़ जातीं है ग्रौर इस प्रकार 
केथोड करंट ५4 घट जाती है, हीटर करंट का मान 
घट जाने पर इससे उल्टी क्रिया होती है । इसके 
फलस्वरूप हीटर करंट श्रपने ठीक मान पर बनी रहती 
है । इस प्रकार हीटर करंट के लिये एक स्वचालित 
नियंत्रण व्यवस्था बन जाती है। यह ध्यान देने की 
बात है कि नवचालित नियंत्रण सरकिट ऊपर लिखित 
हीटर करंट सप्लाई सरकिट का एक सुधार मात्र है 
उसका एक श्रनिवार्य भाग नहीं है। 


चित्र इ की परिपथ व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि उसके 
उपयोग से थमिस्टर T श्रौर [२4 तथा R5 रेजिस्टरों 
की पुरी श्रौर 1२1 तथा 22 की ग्रांशिक लागत बचाई 
जा सकेगी | इस परिप्रथ के उपयोग में सब मिला कर 
कम बिजली की श्रावश्यकता होगी। इसमें बेकार गर्मी 
कम उत्पन्न होगी । इसमें हीटर करंट की साधारण ° 
हिल्लोल भी नहीं होगी जिससे वाल्व हीटर भ्रधिक 
दिन काम करेंगे । कम गर्मी उत्पन होने के कारण 
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वातायान की समस्या हल्की होगी और सेट | चोरे 
aadi में रखा जा सकेगा [इ डियन ईस्टने इजी. 104 
(1962), 203] । 


बादास में बोरान की कमी का उपचार 


वादाम के वृक्षों में यदि बोरान की कमी हो जाती है 
तो बादाम की फसल को हानि पहुँचती है । इस हानि 
के तीन लक्षण देखे गये हैं। ये तीनों लक्षण अलग 
अलग वृक्षों पर अथवा एक ही वृक्ष पर भी हो सकते 
हैं । पहला लक्षण यह है कि शाखा के सिरे के निकट 
स्थित आंखों से नये कल्ले नहीं पनपते। शाखा का 
यह भाग कुछ महीनों में मर सक्ता है जबकि नीचे 
की बगली शाखाओं में काडी के समान वृद्धि देखी जा 
सकती है । यह लक्षणा अन्य दोनों के समान सामान्य 
रूप से नहीं पाया जाता, पर जब यह होता है तो वृक्ष 
का काफी बड़ा भाग सूख सकता है । 


दूसरा लक्षण यह है कि फलों पर ब्राउन गोंदीले क्षेत्र 
दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पर इसका प्रभाव 
केवल भीतरी छिलके पर ही पड़ता है पर कुछ दशाग्रों 
में गोंद फलों के ऊपर भी निकल भ्राता है । इन ata 
ग्रस्त फलों में भ्रूण साधारणतया नष्ट हो जाते हैं। 
ऐसे फल आमतौर से पकने से पहले ही गिर पड़ते ह 
AN इस प्रकार कभी कभी पुरी फसल ही नष्ट ही | 
जाती है | तीसरा लक्षण यह है कि बादाम के किति | 
शाली कल्लों पर पत्तियां भुलस जाती हैँ श्रौर भई 
पड़ती हैं। इन पत्तियों के सिरे ग्रामतौर से ऐं 
उठते हैं रौर कल्ले नीचे की रोर सूखने लगते हैं । _ 


तीव्र लक्षणों वाले वृक्षों की पत्तियों में बोरान की मारी 
10 और 12 भाग प्रति दस लाख, सामान्य लक्षण 
वालों में 20 रौर 23 भाग प्रति दस लाख और स्व 
वृक्षों की पत्तियों में 29 ate 38 भाग प्रति लां 
बौरॉन पाया गया है। यदि बोरान की मात्रा इसर 
श्रधिक होती है तो वह फसल के लिये हातिकारी सि 
होती है। इस कमी.को दूर करने के लिये 504) 
100 पोंड प्रति एकड़ सुहागा, जिसमें बोरान ग्रावर्साई 
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36.5 प्रति शत होता है, .बाग में डाला जाता है। 
यह चार-पांच वर्षों के लिये काफी होता है। यदि 
100 गैलन पानी में 1-2 पौंड सुहागा डाल कर प्रति 
ay fasata किया जाता है तो भी अच्छे नतीजे 
प्राप्त होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह छिड़काव 
किसी भी समय किया जा सकता है। यदि सिंचाइ 
के पानी में बोरॉन उपस्थित होता है तो भी यह कमी 
at हो जाती है [कंलिफोनिया gi., 16 (4) 
(1962), 6]। 


उद्योगों में जीवाणुग्रों का उपयोग 

जीवाणुओं को बेक्टोरिया भी कहते हैं। ये इतने 
सूक्ष्म होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा हजार गुने विशालित 
किये जाने के वाद ही aia से दिखाई देते हैं। उनके 
शारीरिक अवयवों का अध्ययन केवल इलैक्ट्रान 
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जा सकता है । आकृति 
के विचार से ये तीन प्रकार के होते हैं: गोली Fa 


- कोक्‍्क्ाई; छड़ जैत्े-बेसीलाई और स्क ज॑से स्पारिला । 


कुछ जीवाणुओं को शारीरिक रचना में तंतु भी देखे 
गये हैं। अब तक जीवाणुओं की -लगभग 2,000 
जातियां पहचानी गई हैं। 


भाधारणतया हम जीवाणुओं at रोगों तथा सड़ने- 
गलने के सम्बन्ध में जानते हैं। इस ओर आमतौर से 
हमारा ध्यान नहीं जाता कि दही, पनीर, बियर, 
शराब, अचार तथा दूसरे अनेक प्रकार के खाद्य 
पदार्थो के तैयार करने में जीवाणु बहुत -महत्वपूणा 
भाग लेते हैं । कोको, चाकलेट, तम्बाकू, चमड़ा, सिरका 
और अम्ल जीवाणुओं की क्रिया से बनते हैं और 


काफी, लिनेन, सन और जुट उनकी सहायता से प्राप्त 
किये जाते हैँ । 


पिछले दिनो में विभिन्त जीवाणु जातियों के विषय में 
a Ta किये गये हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है कि 
= a विभिन्न उद्योगों में क्रांतिकारी रूप से 
ड है । प्रजनन क्रिया में ' एक जीबाणु 

` है कर दो हो जाते हैं और यह क्रिया प्रति 


15 मिनिट वाद हो सकती है अर्थात्‌ 100 जीवाणा 
एक घंटे में 1600 हो जाते हैं। दूसरे महायुद्ध के 
वाद जो अध्ययन किये गये हैं उनके अनुसार यीस्ट 
यर ज़ीवार मांस रौर दूध उत्पादकों के स्थान पर 
इस्तेमाल किये जा सकते हैं। यह समका जाता है कि 
आगामी पीढ़ियों के भोजन में जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण 
भाग लेंगे। वे अपने प्रजनन के कारण आआनुवंशकी 
वैज्ञानिकों के प्रयोगों के लिये भी बहुत अच्छे 
साधन हैं । 


विभिन्‍न जाति के जीवाणुओं के भोजन श्रलग अलग 
होते हैं। यह पाया गया है कि वे रवत से लेकर लोहे 
तक सभी वस्तुओं को खा कर पनप सकते हैं । उन्हें 
शुद्ध सायानाइड जसे विषेले पदार्थ को खा कर जीवित 
रहना सिखाया जा सकता है। कुछ जीवाणु हैं जो 
प्रति घंटे MIA भार से लगभग 1,000 गुना भोजन 
करते हैं पर अधिकतर ATA भार से दो गुना अवश्य 
खाते हैं। वे केवल जंतु श्रौर वनस्पति पदार्थो को ही 
नहीं, चट्टानों, धात्विक “पदार्थों और कंक्रीट को भी 
विच्छेदित करते हैं। इनकी इस सामर्थ्यं का उपयोग 
विभिन्न उद्योगों में किया जा सकता है । वे चट्टानों में 
से पंट्रोलियम को अलग कर सकते हैं। उनकी समुचित 
जाति चट्टानों को खा कर इच्छित धातु अयस्कों को 
उनसे बिलगा सकती है। me हुये जीबाण की 
सहायता .से तेल, गैस और टार. तैयार किया जा 
सकता है । गंधक खाने वाले:कुछ विशेष जीवाण जब 
व्यर्थं पदार्थो के गंधक अंश को खाते हैं तो उपयोगी 
गंधक का तेजाब बनाते.हैं। 


अभी जीवाणुओं का उपयोग मुख्यरूप से गंदगी को 
ठिकाने लगाने. में श्रौर कृषि कर्म में किया जाता है। 
बिशिष्ट जीवाणुओं के बीजाणओं को खेतों में कीड़ों 


-ग्रौर खरपतवॉर को नष्ट करने के लिये छिड़का जाता 


है। बीजों की उत्पादकता में .वृद्धि करने के लिये 
उनमें विशेष जीवाणु मिलाये जाते हैं। व्यथां से 
STATS द्वारा तैयार किये हुये उरक व्यापक रूप 
से इस्तेमाल किये जाते हैं । 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, फाल्गुन 1884 


जीवाणु अपनी जीवन की क्रियाशरों में शक्ति भी मुकत 
करते हैं। यह पाया गया है कि उन्हें मोटरकार की 
बैटरी के समान सैलों में बिजली बनाने के लिये काम 
लाया जा सकता है । और ये सैल, समझा जाता है 
कि, पनडुब्बियों, ्राकाशयानों और सम्भवतया बड़े बड़े 
नगरों को भी बिजली देने के काम में लाये जा सकगे । 


मूंगफली की गिरियों का भंडारन 


जब मूंगफली की गिरियां गोदाम में रखी जाती हैं तो 
उनमें कीड़े लगने का खतरा बहुत श्रधिक होता है। 
कीड़े लगने से उनका मूल्य बहुत घट जाता है। इसके 
अतिरिक्त उनमें मुक्त चिकने श्रम्ल काफी तेजी से 
बनते हैं और उनकी उपस्थिति से गिरियो में खटास 
at जाती है। गिरियों को भंडारित करने को एक 
ऐसी fafa, जिससे गिरियों को इन हानियों से सुरक्षित 
रखा जा सके, निकालने के संबंध में कोयम्बतूर के 
कृषि कालेज और अनुसंधान संस्थान में अध्ययन किये 
गये हैं। ये aeaa मूंगफली at तीन किस्मों 
‘ease, 'पीनट' और 'रेड नेटाल' पर किये गये। 
इनकी गिरियों को दिसम्बर 1959 से जून 1960 
तक गोदाम में रखा गया । ; 


रखने के लिये ess 'बी' feaa बोरियां, पोलिथीन 
ग्रस्तरवाली cess 'बी' feaa बोरियां, जस्त चढी 
लोहे की चादर के ढकनेदार ढोल ग्रौर ढकनेदार 
मिट्टी के बतेन काम में लाये गये ax महीने हर 
किस्म की गिरियों में नमी, तेल, मुक्त चिकने श्रम्ल, 
कुल प्रोटीन और घुलनशील गैरःप्रोटीन पदार्थ के प्रति 
शर्तों का निशचयन किया गया । 


aaga में पाथा गया कि गिरियों में मुक्त चिकने 
भ्रम्लों के बनने का घनिष्ट संबंध उनमें उपस्थित 
meters नमी की मात्रा और भंडारन की carat 
से है । जो 'पीनट' और 'रेड नंटाल' गिरियां पोलिथीन 
श्रस्तर वाली बोरियों में बंद थी, उनमें भंडारन के 
अंतिम महीने में भी भ्रम्ल की मात्रा काफी कम क्रमशः 
6.18 श्रौर 5.08 प्रति aa पाई गई। ‘dae’ 
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किस्म में आरम्भ में श्रधिक नमी होने पर भी भ्रम्लता 
की प्रगति afan नहीं हुई, जब कि कारोमंडल किस्म 
में कम आरम्भिक नमी होने पर भी उसका ऐसिड 
मान बहुत ऊंचा हो गया। 'कारोमंडल' किस्म को 
सुरक्षित रखने के लिये 6.65 प्रति शत से भी कम 
नमी होनी चाहिये | 


जहां तक भंडारन पात्रों का संबंध है जस्त चढ़े लोहे 
के ढोल ग्रौर मिट्टी के बर्तन ठीक नहीं मालूम होते। 
वे बहुत सी बातों में बोरियों और पौलिथीन भ्रस्तर 
चढ़ी बोरियों से घटिया हैं । 'पीनट' और “रेड नेटाल' 
के लिये पोलिथीन श्रस्तर वाली बोरिग्रां साधारण 
सादा बोरियों से अच्छी जान पड़ती हैं [a feaa maa 
सीडस्‌ ज., 6 (1962), 95] । 


भारत में डिटरजटों का उत्पादन 


घोलक aga उनके मिश्रण, सल्फोनेटित तेल, 
अपधर्षों तथा वे ग्रन्य स्वच्छताक।री पदार्थ जो धूलि, पेंट 
आदि को वस्तुओं पर से हटाने के लिए इस्तेमाल किये 
जाते हैं, डिटरजेंट कहलाते हैं । डिटरजेंट सतह-सक्रिय 
होते हैं और साबुन के स्थान पर काम में लाये जां 
सकते हैं । उनके विकास से संसार में साबुन के उत्पादन 
में कमी ग्राई है। संयुक्त राज्य अमरीका में उनका | 
उपयोग 30 वर्ष पहले श्रारम्भ हुआ था ate 1958 | 
तक उन्होंने साबुन को 72 प्रति शत विस्थापित कर 
दिया था | इन प्रक्षालको का उत्पादन टंट्रा-प्रोलेलीत। 
ऐथीलीन ग्राक्साइड आदि जैसे पेद्रो-रासायतिकों ar 
एलिफँटिक ग्रलकोहलों, एमाइडों, पोलीफास्पेटों 
सोडियम सल्फोनेट, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलूलोस | 
आदि श्रन्य रासायनिकों पर आधारित हैं। ग्रमरीी 
में डोडेसाईल asia सल्फोनेट सबसे ग्रधिक कार्म a 
लाया जाता है। वहां वे रासायनिक साबुन के 
आवश्यक तेल की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं । 


यद्यपि मृदु पानी में साबुन अच्छा काम करता है E 
कठोर पानी में डिटरजेंट भ्रच्छे रहते हैं। 4 


मशीनों में वे ग्रधिक ग्रच्छे समझे जाते हैं। भारी | 


साबुन बनानें के लिये नारियल का तेल, ताड का तेल 
और चर्बी बाहर से मंगाई जाती है। समझा जाता है 
कि डिटरजेंटों के लिए कच्चा माल मंगाने पर इन तेलों 
की श्रपेक्षा कम लागत ग्रायेगी । अधिकतर उपयोगी 
सामग्री देश के भीतर ही तंयार की जा सकती है। 
डिटरजेंटों का इस्तेमाल AS जाने से साबुन बनाने में 
लगने वाले खाद्य तेत भोजन के लिये काम में लाये 
जा सकेंगे । 1958 में देश में 264 टन और 1959 
में 1293 टन डिटरजेंट बनाये गये थे । श्राजकल इसके 
दो कारखाने काम कर रहे हैं Mle तीन को उत्पादन 


का ae 


a) 
ee 


mas 


उरल खः TOT 
EEN 


ae 


उत्पादन क्षमता 12,500 टन 21 समझा जाता हैं.कि 
तीसरी योजना के अन्त तक यह 20,000 उन तक 
पहुंच जायेगी । 
ग्रस्थिभंग में हड़जोड़ का उपयोग 
दुघंटनाओं में हड्डी टूट जाने के वाद उनके जुड़ने की 
. गति काफी मंद रहती हैँ और रोगी को अच्छा होने 
में काफी समय लगता है । चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न 
क्षेत्रों में विविध प्रगतियां हुई हैं। पर इस क्षेत्र में 
श्रमी तक कोई ऐसा उपचार विकसित नहीं किया जा 
सका हे जिससे ग्रस्थिभंग में ्रस्थियों के जुड़ने की 
क्रिया में जल्दी की जा सके ।. देशी चिकित्सा पद्धतियों 
न हड़जोड़ नामक'एक बूटी का, जो वनस्पति शास्त्र में 
Wiad कवाड़ेंगुलैरिस कहलाती है, उपयोग किया 
SMI समझा जाता है कि इससे अस्थिभंग 
न are मिलती है । बनारस Ferg 
उपयोगिता पर अर = ae Esl ed 
मंच पर परी cole किये हैं । प्रयोगशाला के 
शह ९ बाद ग्रौषधि का उपयोग 
नव रोगियों पर किया गया । 


अ बी में काफी नमी और लेस होता है और पीसने 


eee STA बन जाती है । रोगियों में अस्थिभंग 
इसके बाद a! इस लुगदी को लगाया गया और 
चढ़ा हि TRU विधि के अनुसार उस पर प्लास्टर 

लुगदी लगाने से रोगियों को 


A 


दया गया | 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूचना-समाचार 


का लाइसेंस दिया गया है। इस प्रकार देश में इतकी | 
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चित्र 1-हडजोड (Maa ASTARA) 


सामान्यतया किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । कुछ 
रोगियों को हल्की-सी खुजली अनुभव हुई। पर वह 
साधारणतया बिना किसी उपचार के शान्त हो गई। 
प्रति सप्ताह इन रोगियों की लाक्षणिक और रेडियो- 
लौजी परीक्षा की गई। तुलना के लिये समुचित 
रोगियों का एक समूह अलग रखा गया । नतीजों से 
ज्ञात हुआ कि इस उपचार से म्रस्थिभंग के ठीक होने 
के कुल समय में, 55 प्रति शत से 33 प्रति शत की 
कमी हुई; औसत कमी 34 प्रति शत रही । केवल 
एक दशा (कोल्स फ्रॅक्चर) में इसका कोई दशनीय. 
प्रभाव नहीं पड़ा । नतीजों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ 
कि जो अस्थियां चारों र पेशियों से ढकी हुई थी, 
वे दूसरी अस्थियों की अपेक्षा जल्दी ठीक हुई । रेडियो- 
लौजी के हिसाब से छ: रोगियों में प्रभाव को बहुत 
अच्छा, आठ में अच्छा और एक में 'विशेष नहीं' 
पाया गया । ` 
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यह बूटी किस प्रकार क्रिया करती है यह स्पष्ट नहीं 
है । अ्रनुसंधाता' समकते हैं कि वह संभवतया कौलेजन 
तंतुओं के निर्माण की गति को तेज करती है जिससे 
कैलसिफिकेशन ग्रौर केलस की रचना जल्दी हो श्राती 
है [इंडियन ज. फामें. 24 (1962), 190] ı 


कलों का भड़ना रोकने के उपचार 


प्रौढ़ होने से पहले ही फलों के झड़ जाने की समस्या 
फल उत्पादकों के लिये बहुत गंभीर है। इससे उन्हें 
aga afas हानि उठानी पड़ती है । फूल ्रथवा फल 
झड़ने से पहले ढेंपी पर डंठल में कोशिकाश्रों की एक 
ऐसी तह बन जाती है जो उनके भार को नहीं संभाल 
सकती | इसलिये वे टूट कर नीचे गिर पड़ते हैं। फूल 
श्रौर फलों के झड़ने की समस्या मुख्य रूप से इस 
कोशिका तह के निर्माण को रोकने की समस्या है। 
फूलों और नन्हें फलों के Wed के बाह्य कारण 
निम्नलिखित हो सकते हैं: 


फूलों और फलों के भाग दोषमय हो सकते हैं श्रथवा 
वे शीत, चोट, छिड़काव, हानि, कीड़ों के आक्रमण 
भारी वर्षा ग्रादि के कारण विकृत हो सकते हैं । सेवों 
में दोषमय स्त्रीकसर को इसका कारण बताया गया है। 


यह हो सकता है कि पराग कणा उगने की क्षमता न 
रखते हों। श्रात्मपरागन श्रसफल रहे और पर- 
परागन पराग ग्रथवा समुचित वाहकों के ग्रभाव में 
सम्भव न हो सका हो । 


यदि पराग कण मादा भाग तक पहुंच भी गये हों तो 
भी पराग की नपुंसकता, उसके INAT, प्रतिकूल 
मौसम दशाग्रों ग्रादि, के कारणा गर्भाधान न हुआ हो । 


श्रानुवंशिकी और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के 
कारणा WU की वृद्धि रक गई हो । 


यह पाया गया है कि गर्मी की तरंगों से, विज्ञेषतया 
उस समय जब दिन के बाद रातें ठंडी होती हों तो 
अवसर बहुत ग्रधिक फल झड़ जाते हैं। ग्रांधियां भी 
फलों के झड़ने में बहुत बड़ा भाग लेती हैं। 


ia) 
< 


5 
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किसी स्थान की जलवायु, धरती की दशा और | 
स्तर से उसकी ऊ चाई भी फलों के झड़ने को प्रभाबित 
करती है । 


यह कहा गया है कि अत्यधिक नाइट्रोजन उरक 
इस्तेमाल करने से फल अधिक wet हैं । यदि पेड़ एक 
दूसरे के बहुत निकट होते हैं तो भी इस प्रकार की 
हानि होती है । 


कुछ परिस्थितियां फल की किस्म विशेष के लिये 
उपयुक्त नहीं होती । ऐसी दशा में भी फल झड़ने की 
घटना हो सकती है। इसके श्रतिरिक्त श्रसंतुलित पोषण 
परिस्थितियां भी इस प्रकार की हानि प्रेरित कर 
सकती हैं । 


फलों के झड़ने को रोकने के लिये जो प्रध्ययन किये 

गये हैं उनमें यह पाया गया है कि कुछ पौधा वृद्धि 

नियामक पदार्थं फलों के झड़ने को रोकने में सहायक 

होते हैं। पर इन पदार्थो का छिड़काव उसी समय 

लाभदायक होता है जब बगीचे का कृषिकमं भ्रच्छी 

तरह से किया गया हो। इनवृद्धि नियामक पदार्थो | 
से कुछ महत्वपुणां फलों के उपचार की विधियां यहां 

दी जा रही हैं। 


आम के फल लगभग सभी ्रवस्थाग्रों में झड़ते रहते | 
हैं । यह पाया गया है कि ग्राम के केवल 0.1 प्रति शत 

या इससे भी .कम द्विलेंगिक फूलों में वे फल लगते | 
हैं जो प्रोढ़ता प्राप्त करके फसल के रूप में उतारे 

जाते हैं। लंगड़ा और दशहरी किस्मों में ्रधिकतम | 
फल अप्रैल के पहले तीन सप्ताहों में भड़ते हैं शरीर 

यह झड़ना आगामी सप्ताहों के झड़ने से काफी भि | 
होता है। जब पूना में एल्फोंजो ग्रामों के फल श | 
जाने के बांद फलों पर 2.5 भाग प्रति लाखे | 
एन-ए-ए और 2.5 भाग प्रति लाख 2,4-डी पानी | 
में छिड़का गया, तो फलों के झड़ने को तियत | 
करने में सफलता प्राप्त हुई। जब नीलम आमी 
3 और 4 भाग प्रति लाख 2,4-डी से उपचार 


Kangri Collection, Haridwar 


CI Nr Pe eon 


एक भाग प्रति लाख एन-ए-ए छिड़कने जी च्छ 
नतीजे प्राप्त हुये हैं। एक-एक सप्ताह का अंतर 
देकर छिड़काव तीन बार किया जाना चाहिये । 
छिड़काव का सबसे अच्छा समय मई का महीना È | 


नीबू वंश के फलों में ग्रेप फ्रूट पर 5-25 भाग प्रति 
लाख 2,4-डी छिड़कने से फलों के झड़ने में काफी 
कमी at जाती है। यह पाया गया है कि सतगुड़ी 
नारंगी में फल लगने के बाद के पहले 90 दिनों के 
भीतर, श्रौर फसल उतारने से पहले पूर्णं वर्धित फलों 
के झड़ जाने की प्रवृति अधिक देखने में आती है। 
— के जल्दी गिरने को रोकने के लिये 1.5 भाग 
प्रति लाख 2,4-डी का उपयोग फलना श्रारम्भ होने 
से 15 दिन बाद किया जाना चाहिये । जब कि फसल 
उतारने से पहले के झड़ने को 1 भाग प्रति लाख 
2,4-डी से नियंत्रित किया जा सकता है, 0.8 भाग प्रति 
लाख 2,4-डी छिड़कने से वाशिंगटन नेवेल, 'वैलेंशिया' 
नारंगियों, ग्रेप maA और नीबुओं के फल*पात में 
30-60 प्रति शत तक कमी की जा सकती है । 
अभी हाल में 1 भाग प्रति लाख जिबरेलिक ऐसिड 
के उपयोग से मीठे में फल-पात रोकने के बहुत अच्छे 
नतीजे देखे गये हैं। नीबू जाति ` के बगीचों में फलों 
के भड़ने को रोकने के लिये इस तथ्य का पुरा लाभ 
उठाया जाना चाहिये । मीठे को झड़ने से रोकने के लिये 
! भाग प्रति लाख 2,4-ड़ी ्रौर 0.5 भाग प्रति 


लाख 2,4,5ठी के छिड़काव से भी भ्रच्छे नतीजे 
माप्त हुये हैँ | 


T में फल-पात का नियंत्रण करने के लिये ग्रल्फा 
गैप्येलीन ऐसीटिक ऐसिड रीर अल्फा नेप्थेलीन 
ues RS बहुत अच्छे साबित हुये हैं । जब विभिन्न 
z aR विभिन्न मौसमी परिस्थितियों में 
पा - पर विचार किया जाता है तो दोनों 
ऐसिड का ह. सी कही जा सकती है। 
है । सो पोर इयम लवणा भी उसी के समान उपयोगी 
करने क भर नासपाती पर बहुत भ्रच्छे नतीजे प्राप्त 

के लिये 2,4-डी और उसके कुछ व्यतुपन्त 
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विशेषताया 2,4,5-ट्राइक्लो रोफिनौवसी प्रौपिग्रोनिक 
ऐसिड इस्तेमाल किया जाना चाहिये । 


नासपाती के झड़ने को फसल छिड़कावों से सफलता- 
पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। ये छिड़काव 
aie रौर ‘ata’ किस्मों पर विशेष लाभदायक होते 
हैं । 2,4-डी ate नासपातियों का पात घटाने में 
एन-ए-ए के समान ही प्रभावकारी होता है, और 
0.1-0.25 भाग प्रति लाख के समान इसका सांद्रण 
फलों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाये श्रति 
उत्तम नियंत्रण देता है । मोटे तौर पर इसके छिड़कावों 
का सांद्रणा, छिड़काव का समय और रक्षणा की ग्रवधि 
सेबों के समान ही होती है । 


AZA पर फसल से पूणां झड़ना रोकने के लिये 
साधारणतया इस्तेमाल किये जाने वाले छिड़कावों 
लाभदायक नहीं पाये गये हैं। खुबानिथों में फलों का 
झड़ना रोकने में बहुत सफलता प्राप्त हुई है । इसके 
लिये 2,4,5-ट्राइक्लो रोफिनौक्सी ऐसीटिक ऐसिड अपने 
ऐसिड, ऐमीनो maar लवणा रूपों में इस्तेमाल किया 
जाता है | इसका सांद्रण खुबानी की किस्म और स्थिति 
के अनुसार 2.5 से 7.5 भाग प्रति लाख तक रखा 
जाता है। छिड़काव जलीय रूप में गड़हा कठोर 
होना श्रारम्भ होते समय किया जाना चाहिये । 


Mate पर 60 भाग प्रति लाख जिबरेलिक ऐसिड 
छिड़ककर पेड़ों पर उसे 53.4 प्रति शत ग्रधिक रोका 
जा सका Sl इसी प्रकार जब फालसे को कलियों 
आर फूलों पर 15 भाग . प्रति लाख जिबरेलिक ऐसिड 
छिड़का जाता है तो फलों का झड़ना काफी कम हो 
जाता है । भ्रनार पर फल आने के एक सप्ताह के बाद 
15, 30 और 60 भाग प्रति लाख जिबरेलिक ऐसिड 
छिड़का गया तो फलों के भ्राकार पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ा और उनके झड़ने में कमी ATE । 


इन fasarat की सफलता में छिड़काव का अवसर 
सबसे भ्रधिक महुत्वपुणां तत्व है। छिड़कावों का प्रभाव 
48-72 घंटों के भीतर पड़ने लगता है और छिड़काव 


ee 
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के 5-6 दिन बाद अपनी पूरणा तीब्रता पर पहुच 
जाता है। छिड़कने का सर्वोत्तम श्रवसर बागवानों को 
अनुभव से ज्ञात होता है। छिड़काव में पत्तियों और 
फलों को तरल से अच्छी तरह ढक जाना चाहिये | 
वास्तविक स्थिति यह है कि सबसे afar लाभ के 
लिये प्रत्येक बागबात को अपने अनुभव के आधार पर 
#छड़कावों के सांद्रण आदि निश्चित करने चाहिये 
[गार्डानग, 3 (1961), 81]। 


हरड़ के टॅनीन निसार का ग्राधुनिक उपयोग 


~ 


भारत में 75 हजार से 1 लाख टन तक हुरड़ 
(टमीनेलिया चिबूला) प्रति वर्ष पैदा होती है । इसमें 
से लगभग 30 हजार टन साबुत या कटे रूप में विदेशों 
को भेज दी जाती है। देश में केवल 10-12 हजार 
टन माल टॅनीन निसार बनाने के काम में लाया जाता 
है । इस निसार की मात्रा लगभग 3,000 टन वाषिक 
होती है । निसार के ठोस ढिम्मों की अपेक्षा छिड़क 
कर सुखाया हुआ पाउडर अधिक मात्रा में बनाया 
जाता है और यह लगभग ग्रभी पिछले दिनों तक 
विदेशों को भेजा जाता रहा है | देश की कुछ यांत्रिक 
टेनरियां ही इस माल का उपयोग कर सकी हैं। इस 
स्थिति के फलस्वरूप इस निसार के उत्पादक इनके 
लिये नये उपयोग खोजने के काम में लगे रहे हैं। यह 
पाया गया है कि ats का निसार बाहर से मंगाये 


भाने वाले चेस्टन निसार के स्थान पर पानी को मुदु ` 


बनाने के लिये काम में लाया जा सकता है। इसके 
फलस्वरूप भारतीय रेलें इस निसार का उपयोग अपने 
लिये जल-मृदुकारी तैयार करने में करने लगी है। 
हरड़ का यह निसार पेट्रोलियम के कुश्रों में मिलने 
वाली पंक की प्रगाढ़ता aie उसकी जैल शक्ति को 
घटाता है | इस कारण पेट्रोलियम उत्पादन उद्योग में 
इसके उपयोगी होने की सम्भावना बहुत बढ़ गई है । 
यह निसार पत्थर की स्लेटों के रंगने की क्रिया में 
रंगस्थापक के रूप में भी संतोषजनक पाया गया 
है |. थोड़ा-सा परिवर्तन करके इसे लोहे और इस्पात 
की सतहों को कटन से बचाने के वास्ते भी काम मे 
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लाया जा सकता है,। इनके अतिरिक्त यह सीमेंट, 
सरेमिक और चिपकावकों के निर्माण में तथा मछली 
पकड़ने के जालों, जहाजों की रस्सियों रादि को 
सुरक्षित रखने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। 


उतर प्रदेश में पशु और HT उपकरण 


उत्तर प्रदेश में 1961 में पशुओं, मुगियों ग्रौर कृषि 
मशीनरी तथा श्रौजार की गणना प्रत्येक जिले में 
ग्रलग-भ्रलग को गई है । इसके फलस्वरूप जो अ्रंक्र 
प्राप्त हुए हैं वे सारणी 1 और 2 में दिये जा रहे हैं। 
तुलना के लिये 1956 में की गई गणाना के अंक भी 
दिये गये हैं [लाइव स्टाक, पोलद्री, एग्रीकल्चरल 
मशीनरी एण्ड इम्पलीमेंटस इन उत्तर प्रदेश (1961 
aaa), सप्लीमेंट, [एग्री. fag. इन इंडिया, 
फरवरी, 1962] 


सारणी 1-उत्तर प्रदेश Ñ 1956 AÙ? 1961 में पालतू 
जंतु्रों की संख्या 


संख्या 
FAN 

= 1956 1961 
गोवंश 16, 10,409 17,00,423 
aa 97,97,897 1,09,73,112 
याक 22, 3,349 
कुल पशु 3,28,19,724 3,72,60,281 
भेड़ 19,06,314 24,62,184 
बकरी 62,72,627 79,58,124 
घोड़े और ट्ट 3,52,194 2,96,328 
खच्चर 13,941 22,434 
गधे 1,97,717 2,00,826 | 
He 50,898 42,113 
gaz 11,43,422 11,61,466) 
कुल चोपाये 4,27,56,837 4.94,04,35 
afrai 19,39,036 30,87,12 
बतखें 51,260 
अन्य पक्षी 89,830 
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सारणी 2-उत्तर प्रदेश में 1956 और 1961 में afa 
उपकरणों की संख्या 


1956 1961 

हल, लकड़ी 64,24,108 72,22,500 
ga, लोहा 2,27,724 4,96,911 
बैलगाड़ी 18,90,302 21,22,234 
बिजली कोल्हू 2,578 2,834 
बेल कोलहू 3,05,156 3,25.359 
इंजन के पम्प 4,621 8,408 
बिजली के पम्प 1,698 2,969 
रहट — 3,39,837 
ट्रक्टर : सरकारी 471 416 
गेर सरकारी 5,368 6,723 
तेलघानी 5 सेर 

और बड़ी 17,259 14,536 
5 सेर से कम बड़ी 1,01196 84,158 


— oS 


मानक बाटों के लिये विशेष स्टेनलेस इस्पात 

सामान्य बांटों को जिन बाटों के साथ तुलना करके 
जांचा जाता है उन बांटों को मानक या स्टँड बाट 
कहते हैं। उन्हें बनाने के लिये आजकल मुख्य रूप से 
पीतल इस्तेमाल किया जाता है । इसका घनत्व 8.4 
ग्राम प्रति घन सेंमी. होता है। इन बांटों में दोष यह्‌ 


होता है कि लंबी nafa में पीतल मलिन पड़ जाता 
है और इससे बाटों के भार में अंतर ar जाता है। 
इस कठिनाई से बचने के लिये संयुक्त राज्य श्रमे रिका 
के नेशनल ब्यूरो आफ tessa के सुझाव पर कुछ 
दिन पहले एक विशेष स्टेनलेस इस्पात का! विकास 
किया गया है। यह इस्पात उच्च संक्षारणरोधी है 
alt वायु में मलिन नहीं होता । पर इसमें कमी यह 
पाई गई है कि इसका घनत्व पीतल से कुछ कम, 7.9 
ग्राम प्रति घन सेमी. है। इस दोष को टंगस्टनः जैसी 
कोई भारी धातु मिला कर दूर किया जा सकता था। 
पर यह पाया गया कि टंगस्टन मिलाने से फैराइट के 
निर्माण में वृद्धि होती है जिससे चुम्बकीय पारगम्यता 
बढ़ती है । अध्ययन से पता चला कि यदि मिश्र 
इस्पातों में निकेला और क्रोमियम 2:1 के 
अनुपात में उपस्थित होते हैं तो यह दोष दूर हो 
जाता है । 


प्रयोगशाला की प्रेरण भट्टी में ऊपर लिखी संरचना 
के अनुसार टंगस्टन को मिश्र इस्पात के साथ गंला कर 
कई स्टेनलेस इस्पात तेयार किये गये । इनमें से एक 
नमूना ऐसा था जिसमें इच्छित लक्षण उपस्थित थे । 
इसको संरचना में कार्बन 0.09, मेंगनीज 1.7, 
सिलीकन 1.55, निकेल 32.2, क्रोमियम 16.2, और 
टंगस्टन 9.9 प्रति शत उपस्थित थे । गमं इस्पात का 
घनत्व 8.42 ग्राम/घन सेंमी. और इसकी चुम्बकीय 
पारगम्यता 1.008 है। 
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उद्योग-व्यापार पत्रिका | 
maza पढ़िये, क्योंकि 


देश में उद्योग और व्यापार को ग्रागे बढ़ाने के लिये क्‍या हो रहा हैं और आप इससे किस तरह फायदा 
उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहां बन रही हैं श्रौर आप क्या बनाकर अच्छी कमाई कर सकते 
हैं ? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको gay 
जानने चाहियें । att इन सबकी जानकारी पाने का अमूल्य साधन S— 


उद्योग-व्यापार पत्रिका _ i 
इसलिये श्राप 6 Fo साल भर के लिए aa ही भेज कर ग्राहक बन जाइये। | 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये। एजेंटों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का | 
अच्छा साधन हु । 

निदेशक 

व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 

वारिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


(मासिक पत्रिका) 

उद्यम! में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
# लाभदायक उद्योग-धंधों की व्यवहारोपयोगी जानकारी 
# व्यवसाय में सफल व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय 
# खेती, सागसब्जी व फलों की वागवानी ग्रौर फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण 
# इंजीनियरिंग, यंत्र सामग्री और ग्रामोद्योग संबंधी लेख 
# श्रारोग्य, संक्रामक रोग तथा घरेलू औषधियों संबंधी जानकारी 
# पंचवर्षीय योजनाओं के कारणा होता हुश्रा ग्रामसुधार ; : 
# महिला बिभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ आदि के लेख 
# बालकों का विश्‍व : बालक-वालिकाग्रों के लिये बालसुलभ भाषा में वैज्ञानिक जानकारी 


# विद्यार्थियों के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 
% पाठकों द्वारा पूछी गई जानकारी ‘ 


(=a J ~ ON 
उद्यम का वाषिक मूल्य सात रुपये भेज कर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये oe 
उपयोगो यह मासिक पत्रिका naza संग्रहित करें । ह 


उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर-1 


इ6 
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विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख आमंत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक 
मौलिक अनुसंधान, विज्ञान या श्रौद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण अथवा किसी oe 
जिससे विज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 


लेख अधिकारी व्यक्तियों की आलोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


लेख कागज के एक ओर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ़ अक्षरों में लिखा जाना चाहिये । हाथ से 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की दो प्रतियां आने से कार्यालय 
को विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते हैं । 


प्रत्येक लेख के आरम्भ में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में भी दिया जाना चाहिये। सारांश 200 
शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षोंका उल्लेख होना 
चाहिये । 


लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये। 


सारशियां : अलग कागजों पर टाइप की जानी चाहिये। उन पर क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये 
aR उनके शीर्षक संक्षिप्त होने चाहिये । सारणियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये । शून्य फल और 
जानकारी के अभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये । जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे ग्राफ 
के रूप में दुबारा नहीं दिया जाना चाहिये । 


fag : सब चित्रों पर क्रम संख्या और उनके शीर्षक होने चाहिये । रेखाचित्र इण्डियन इंक से सफेद 

हाहा कागज (ब्रिसटल बोडे), सेलोफेन या ट्रेंसिंग क्लोथ पर बने होने चाहिये । फोटोग्राफ ग्लौसी कागज 

पर होने चाहिये। ` 

Se साहित्य संदर्भ क्रमिक रूप से लेख के ग्रन्त में दिये जाने चाहिये । लेख के ग्रन्दर उनका 

a wae ee ae लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक का नाम, पत्रिका का (यथा सम्भव) 

लेला , क में) व्ष . और पृष्ठ संख्या दी जाती चाहिये | उदाहरण के तौर पर, राजन, के.एस. 
' जेः, जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल fead, 18 बी (1959), 460-463 | 


gara + 4 
ए या RAe: “प्रत्येक लेख के 25 पुनमूंद्रण बिना मूल्य दिये जाते हैं । भ्रधिक प्रतियां 


लागत मात्र पर प्राप्त की जा सकती हैं । 
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गरि eaten एंड इंडस्टियल Raa 
Alaa आफ साइीटाफक एउ gole 
जनवरी 1963 से निम्नलिखित श्रनुसंधान पत्रिकाओं का प्रकाशन 
जरनल ग्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - सामान्य विज्ञान की मासिक पत्रिका, जरनल ग्राफ साइंटिफि 


एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च : सैक्शन ए-जनरल-के स्थान पर 


इंडियन जरनल are केमिस्ट्री - मासिक अनुसंधान पत्रिका, जिसमें रसायन और जीवरसायन पर मौलिक लेख रहे 
जरनल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सैक्शन बी-फिजिकल सांइसेज-रसायन भाग के स्थान पर 


इंडियन जरनल ग्राफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स - मासिक श्रनुसंधान पत्रिका, जिसमें भौतिकी पर मौत 
लेख प्रकाशित किये जायेंगे, जरनल श्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च: dara बी-फिजिकल ay 
भौतिकी भाग के स्थान पर 


इंडियन जरनल ग्राफ टेक्तोलोजी-इस मासिक में व्यावहारिक विज्ञानों श्रोर प्रौद्योगिकी विषयों के मोति 
अनुसंधान लेख रहेंगे, जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्चे के सेक्शन डी-टेक्नोलोजी-के स्थान T 


इंडियन जरनल श्राफ एबसपेरिमेंटल बायोलोजी-त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका, उसमें प्राणिशास्त्र के क्षेत्र ऐ 
संबंधित प्रायोगिक और विश्लेषणात्मक मौलिक लेख होंगे, जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिस 
के सेक्शन सी-बायोलोजिकल साइंसेज-के स्थान पर 


चंदे की दरें नीचे दी जा रही हें 


चंदा अवधि देश में विदेश में 
Sa 
रुपये डालर पौंड fa. 
पांचों पत्रिकाग्रों का 1 वर्ष 60.00 45.00 9 0 f 
प्रत्येक पत्रिका को - 1 वर्ष 15.00 11.25 59 


पांचों: पत्रिकाश्रों का 2 वषं 105.00 78.75 15 15 


पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, | 
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ढलाई उद्योगियों,ल्बातुक्रामियों AIT जनसाधारण के लिय से परिपूर्ण 


फाउन्ड़ी मोल्डिंग सेन्डस आफ zig या 


(भारत के ढलाई उपयोगी रेत) 
( अंग्रेजी में ) 

इसमें राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, द्वारा विभिन्‍न freni के भारतीय ढलाई रेतों तथा बैन्टोनाइर 
जैसी बंधक मिट्टियों के संबंध में किये गये श्रध्यथनों के नतीजे दिये गये हैं । लोंधा, भावनगर, गोरियाली, जयादी 
राजकोट, जबलपुर, कानपुर, गुन्ट्रर, राजमहल, इलाहाबाद, हैदराबाद, रत्नागिरी, दामोदर, मोगिरा, रानीगंज, 
मद्रास, तथा श्रन्य श्रनेक स्थानों पर पायी जाने वाली मोटी, बारीक, सिलीका रेतों, क्विलोन (केरल) || “गाव 
की जिरकोन रेतों और विभिन्न बैग्टोताइटों के 40 से अधिक नमूनों के भौतिक, रासायनिक तथा ढलाई मछली 
लक्षणों की विवेचना है। इसके अ्रतिरिक्त इस्पात, धातुकर्म तथा ढलाई उद्योगों द्वारा इनके उपयोग के संबंध में 
महत्वपूर्ण सुभाव हैं | 
यह प्रकाशन ढलाई उद्योग में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, उत्पादकों और व्यापारियों के लिये ज्ञानवद्धंक || च 
उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है । 
पृष्ठ संख्या-150-+- शा आकार - रायल भ्रठपेजी 

मूल्य-15 रुपये (डाक aA श्रलग) 

पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, 
कौंसल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल Rad, रफो मागं 


= नई दिल्‍ली-1 
रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, का | 
रेलवे संबंधी प्रामारिक जानकारो से परिपुणां एक मात्र हिन्दी मासिक 


भारतीय रेल 


a श्रवश्य पढ़िये क्योंकि 
इसमें बताया जाता है कि देश के श्राथिक विकास में रेलों का क्या योग रहा है ग्रौर भविष्य में क्या करने A 


विचार है, हमारे दैनिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को रेलें कितना प्रभावित करती है 

भारतीय रेलों का निर्माण किन कठिनाइयों पर विजय पाकर किया गया है, aqar सामान a विज्ञान 

बनाने में रेलों ने कितती सफलता पाई है और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा यात्रा को g | कथनों 

बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ह i तेल e 
श्रार्ट पेपर पर सादे एवं रंगीन चित्रों से सज्जित इस पत्रिका को गीत, कहानियों एवं विशेष लेखों से रोइ | RE 
बनाया जाता है । पत्रिका के अन्य स्थायी स्तम्भः (1) सुना आपने (2) रेलों के अंचल से (3) रेलवे शब्दावर || के पते 

रौर हिन्दी पर्याय (4) कुछ विदेशी रेलों से (5) भारतीय रेलें सौ साल पहले और अब । © 1 
एक प्रति का मूल्य 60 न. पै., वाषिक 6 ०, रेल कर्मचारियों के लिये रियायती शुल्क 4 ₹० मात्र | मा 
ग्राहक बनिये । नमूना पत्र लिख कर मंगाइये | एजेन्टों को भरपूर कमीशन। 


संपादक : भारतीय रेल, पो. ब. 467, नई दिल्‍ली ` | दाधिक 
°| 


भारत 
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` || मछली का बर्फ उपचार = ao e 68 
aes So 
fari A ae 74 
. |} सूचना-समाचार S ser 90० 75 
| मटर की दाल से भक्ष गर्भ-निरोधक, हरड़ के टेनीन फोक से एक्टिव कार्बन 
भारतीय मौन पेटियों के लिये पराग ga, ‘sta’ के लिये बौना नारियल 
उद्योगों में टिन का इस्तेमाल, पत्थर-कोयले का सद्‌उपयोग, लघु उद्योग के क्षेत्र में 
विस्तार, भारतीय फसलों का उत्पादन अनुमान : 1960-61 और 1961-62 
केरल में समुद्री बांध, दक्षिणा में तांबे की सम्भावना, उदयपुर में ढलवां लोहे 
का कारखाना, डिजाइन प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान में परमाण्विक 
बिजलीघर, उत्तर प्रदेश में देहाती उद्योग परियोजनायें 
dere 386 
83 
Ea लोहे की रक्षा के लिये देसी टेनीनों का उपयोग 
संदर्भ कोष 
| 
mem प्रगति” प्रति माः है कीं : = deh i लेखकों 
यों और सता स प्रकाशित होता है । कॉसिल ग्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसचे लेखकों के 


लेख श्रौर विज्ञा के विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती । विज्ञान प्रगति में प्रकाशित होने के लिए 

Sara ड़ कर लिये पुस्तकें, site चंदे ग्रादि की रकम विज्ञान प्रगति, पब्लिकेशन्स एंड 

के ट, कॉसिल ग्राफ साइंटिपि < Pr PA i: 
पते पर भेजी जानी चाहिये । साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसचे, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1, 


© 196 ` 
3 कॉसिल झ्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिहलो 


प्र, 
IGT Gy एन. शास्त्री 


मूल्य : 5 रुपये स. सम्पादक : रामचन्द्र तिवारी 
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भारत में अलोह धातु उद्योग 


इस लेख में देश के उद्योगों के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण अलौह धातुश्रों के देसी खनिजों, 
उत्पादन विधियों और उत्पादन तथा उसकी वृद्धि के लक्ष्यों की संक्षिप्त विवेचना दी 


जा रही है। 


Nonferrous Metals Industry in India. 


With the intensification of industrialisation in the country the demand 
for nonferrous metals is also on the increase. The write-up presents a 
short discussion in regard to some important nonferrous metals and deals 
with occurrence of their ores, development of indigenous methods of 
extraction, reported production and their plan targets. 


देश के विभिन्‍न उद्योगों की बढ़ती हुई आ्रावश्यकता 
को पूरा करने के लिये wa यह ग्रावश्यक हो गया है 
कि देश के अ्रलौह धातु उद्योगों का विकास किया 
जाये। श्रलौह धातुं की संख्या वैसे तो काफी बड़ी 
है, पर उनमें तांबा, जस्त, एल्यूमीनियम, सीसा, टिन, 
मेग्तीशियम, निकेल और ऐन्टीमनी विशेष महत्वपूर्ण 
हैं। इन agai के हमारे खनिजों के ग्रभी तक ज्ञात 
भडार बाक्साइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट और मैंग्नीज 
ul छोड़ कर, अपेक्षाकृत अल्प हैं। ये भंडार हमारे 
वते मान eg उद्योगों के विचार से काफी जान पड़ 
ou हैं .पर वे, के हम देश की जनसंख्या, क्षेत्रफल 
a पश्चिमी देश में श्रलौह धातुओं के उपयोग को 
TH रसते हैं तो छोटे ही कहा जा सकते हैं। 


ae के अनुसार देश में ग्रलोह धातुओं को तैयार 
ais काम पूरे तौर से गेर-सरकारी उद्योगों 
Soe में रहा है। इस उद्योग के विकास के बारे 
' आयोग की सिफारिश है कि एल्यूमीनियम 
औंमता को वतेमान कारखानों की क्षमता 
करके रोर नये; कारखाने बना कर बढ़ाया 


उद्योग की 
में वृद्ध 


जाये । wale धातु उद्योग के लिये आवश्यक तांबे 
जस्त, टिन mf के सामान बुनियादी कच्चे माल 
की . प्राप्ति में वृद्धि करने के लिये भ्रयस्कों हूट-फूट 
आदि के शोधन के लिये नये ग्रोद्योगिक कारखाने 
स्थापित किये जायें । 


भारत सरकार द्वारा बनाई हुई Wale धातु विकास 
परिषद कई वर्षों से और इस उद्देश्य से काम कर 
रही है कि सरकार श्र उद्योग के बीच आवश्यक 
सम्पर्क कायम किया जाये और इस उद्योग के विकास 
के लिये एक उचित कार्यक्रम बनाया जाये । 


प्रमुख ale धातुओं का उत्पादन शोर तीसरी 
पंचवर्षीय योजना के aa में उनको अनुमानित 
आवश्यकतायें सारणी 1 में दी जा रही हैं। 


एल्यूमीनियम को छोड़ कर दूसरी सब धातुओं के 
ज्ञात अयस्क स्रोत बहुत कम हैं और उन्हें अधिकतर 
घातुओं झौर प्र्धेतिमितों के रूप में बाहर से मंगाना 
पड़ता है | ऐसा प्रस्ताव है कि केवल घातुश्रों को ही 
बाहर से मंगाया जाये भ्रोर ऐसी व्यवस्था की जाये कि 
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Eee 
सारणी 1-कुछ प्रमुख श्रलौह धातुश्रों का उत्पादन ग्रौर 
प्रनुमानित श्रावशयकता : टनों में 


घात उत्पादन अनुमानित 
> आवश्यकता 


(1960)* (1965-66) 


एल्यूमोनियम 18,255 115000 
ताँबा 8910. 145000 
जस्त — 185000 
सीसा 3745 59000 
fest नहीं 10,500 
ऐन्टीमनी 812 1000 
मेग्तीशियम नहीं 300 


*मितरल प्रोडक्शन इन इंडिया (जनवरी-जुन) 1961 से 
oe NSS 


पंचवर्षीय योजना के sig तक सब प्रकार के अर्धनिमित 


सामान देश में ही तैयार किये जाने लगें। 


आरम्भ की योजनाओं में देश के लोहे और पैट्रोलियम 
के स्रोतों का पता लगाना और उनको उपयोग करने 
की प्राथमिकता दी गईथी। भारत के भूव॑ज्ञानिक 
सर्वेक्षण विभाग ने श्रलौह aga} के श्रयस्कों की 
जमावटों को खोजने के लिये विशेष दल बनाये हैं । 
खोज का कार्य पूरा हो जाने के बाद आ्राशाजनक 
श्रयस्क जमावटों को विकसित करने का काम खातों 
का ब्यूरो श्रपने हाथ में ले लेता है। इस संबंध में 
बहुत काफो काम किया जा चुका है और सभी स्तरों 
पर इस काम को की शीघ्रता से करने महत्व को 
समभा जा रहा है । 


मुख्य श्रलोह धातुं 


एल्यूमीनियम-एल्यूमी नियम पृथ्वी की पपड़ी में 
बहुतायत से उपस्थित खनिजों में पाया जाता है। 
इस प्रकार यह निश्चय ही बहुत दिनों तक मिलता 
रहेगा । इसके गुण-धमं बहुत उपयोगी हैं । इसकी 
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विद्युत और ऊष्मा संवाहकता ऊंची है और परावतंकता | 
भी अधिक है । इसलिये इसने बहुत से विद्युत उपयोगे 
में, विशेषतया हमारे जसे उन देशों में जहां बिज्ञ 
उद्योग के लिये श्रावशयक तांबा काफी मात्रा में परा || 
नहीं & तांबे को विस्थापित कर दिया है । ए्यूमीनिक | 
की कुछ मित्रधातुयें मृदु इस्पातों से भी श्रधिक मजबूत 
होती हैं परन्तु उनका बोझ हल्का होता है। क्योंकि 
एल्यूमीनियम बहुत सी परिस्थितियों में आसानी है 
क्षारित नहीं होता । इसलिये वह बहुत-सी पुरान |` 
वस्तुओं के स्थान पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। 7 


एल्यूमीनियम का घनत्व तांबे के घनत्व का 1 है प्रौए 
विद्युत संवाहकता 60 प्रति शत है । एक एल्यूमीनिया || 
मिश्रधालु जिनमें मेग्नीशियम श्रौर सिलीकन श्राधाः 
ग्राधा प्रति शत उपस्थित होते हैं, saar विद्युतवाही 
तारों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। 995 
प्रति शत शुद्ध एल्यूमीनियम की तुलना में इसकी 
संवाहकता कुछ ही कम होती है । एल्यूमीनियम बी || 
स्वीकार्यता का अनुमान इस बात से ही लगाया A 
सकता है कि संसार में इसका उत्पादन जो 1905 
केवल 12,000 टन था बढ़ कर 1958 में 3811 
लाख टन तक पहुंच गया है । इस मात्रा में से संगुक्त- 
राज्य श्रमरीका को भाग 1566; कनाडा का 62% 
रूस का 550; जापान का 94; चीन का 33; aM, 
भारत का 8 हजार टन है । 


वर्तमान ग्रनुमानों के ग्रनुसार भारत में rege 
के अयस्क, बाक्साइट, का कुल भंडार 25 करोड a 
से अधिक है। इनमें से ग्राघा उच्च श्रोणी कां M 
एल्यूमीनियम निकालने के योग्य समका जाता है! 
आजकल भारत में 60 प्रति शत बाक्साइट गुजरात 
निकाला जाता है । दूसरे विशाल क्षेत्र वि 
मध्यप्रदेश, मेसूर और मद्रास में उपस्थित हैं | रे 
दिनों में भारत में एल्यूमीनियम का उत्पादर्ग T 
मुख्य कारण यह है कि यहाँ बिजली 79 ey 
मात्रा में प्राप्त होने लगी है। बिजली CLT 
धातु को निकालने के प्रक्रम में एक श्रतिवर् 
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भारत में अलौह धातु उद्योग 


है । गोहाठी AIX बरौनी में नये पेट्रोलियम शोधन 
क्रारखानों के बनने से वह कोक भी जो अभी इस उद्योग के 
उपयोग के लिये बाहर से मंगाया जाता है, देश में ही पराप्त 
होने लगेगा । एल्यूमीनियम उद्योग द्वारा अपने उपयोग के 
लिये क्रायोलाइट और फ्लोर-स्पार भी बाहर से मंगाये 
जाते हैं। सुधारे हुये फ्लोरस्पार से, जो कहा जाता है कि 
देश में बहुत-सी घटिया जमावटों में उपस्थित है, 
संश्लेषित क्रायोलाइट तैयार किया जा सकता है । 
तांबा 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1948 के लिए at 
अंक प्रकाशित किये हैं उनके अनुसार उस वर्ष पीतल 
के घरेलू बर्तन 6,325 टन और दूसरा सामान 
1,845 टन बनाया गया । तांबे के बतेन 134 टन 
बनाये गये थे श्रोर दूसरे किसी सामान को बनाने में 
तांबे का उल्लेखनीय उपयोग नहीं किया गया था। 
अलौह wt निर्मितों का उद्योग पिछले दस agi मे 
विकसित हुआ हुँ । और श्रब तांबे का सबसे अधिक 
उपयोग पीतल उद्योग में नहीं किया जाता । 


तांबे के उत्पादन और 1965-66 में उसकी अनुमानित 
आवश्यकता सारणी 1 में दी गई है। ऐसी स्थिति में 


चित्र 1-बाबसाइट को खान, लोहाराडागा, 


तांबे और उसकी मिश्रधातुओं, अर्घनिमितों आदि की 
आवश्यकता को बाहर से माल मंगा कर ही पूरा किया 
जा सकता l 

तांबे का महत्वपूर्ण अ्रयस्क चालकोपाइराइट है जो 
तांबे का द्विगुण सल्फाइड है । दूसरे संबंधित श्रयस्क 
एजूराइट, मेलेकाइट श्रौर क्यूपराइट हैं। भारत में 
जो चालकोपाइराइट भ्रयस्क श्राज निकाला जा रहा हुँ 
यह विहार के सिंघभूमि जिले में पेसावनी खानों में 
स्थित हूँ। पर इन खानों से जो खनिज मिलता हुँ वह 
केवल वर्तमान उत्पादन के लिये ही काफी होता है। 
उत्पादन बढ़ाने के लिये afas खनिज प्राप्त करने 
की दृष्टि से सिंघभूमि पेटी में सरवा और सूरडा क्षेत्रों 
की खानें विकसित की आ रही हैं। 1960 में इन 
खानों से 448000 टन अयस्क प्राप्त हुआ था और यहां 
के अयस्क से 8,910 टन afar 'निकाला गया था। 
राजस्थान में सेत्री श्रौर दरीबो क्षेत्र में तांबे अयस्कों की 
बड़ी जमावटों काता चला है। समझा जाता है कि इससे 
1964 के मध्य तक HAER तांबा निकाला जाने लगेगा । 
जस्त 

जस्त और उसकी मिश्र धातुओं की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये सब माल विदेशों से मंगाया 
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जाता है। जिक ads, जो जिक का सल्फाइड होता है, 
भारत में राजस्थान की जवार खानों में पाया जाता 
है । यह सीसे के सल्फाइड श्रयस्क, गेलीता, श्रौर लोहे 
के सल्फाइड खनिज, पायराइट, के साथ मिला gar 
होता है। मेटल कारपोरेशन की एक योजना के 
भ्रनुसार बिहार के धनबाद जिले में कटरास नामक 
स्थान पर जस्त निकालने का एक कारखाना बनाया 
जायेगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 12,000 टन वाषिक 
होगी । यहां गंधक का तेजाब और सुपर फास्फेट भी 
बनाया जायेगा। जबार की जमावटों का उपयोग 
करने के लिये राजस्थान में भी 15,000 टन क्षमता 
का एक कारखाना बनाया जा रहा È | 


अनुमाना जाता है कि जस्त की मांग जो अ्रभी 
60,000 टन के आसपास है 1966 तक प्रति 
वषं 1,85,000 टन हो जायेगी । देसी और बाहर 
से मंगाये गये सांद्रित अयस्क से उस वषं तक इस 
धातु की उत्पादन क्षमता 27,000 टन हो जायेगी । 


जस्त श्रामतौर से चादरों ake पट्टियों के रूप में 
इस्तेमाल किया जाता है। इनके निर्माण का देश 
में जो प्रबन्ध है उससे 1965-66 तक काम चल 
जायेगा। जस्त का एक बहुत बड़ा उपयोग लोहे की 
चादरों श्रोर तारों पर चढ़ाने के लिये किया जाता 
है । राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में एक ऐसी विधि 
का श्राविष्कार किया गया है जिसका उपयोग करके 
लोहे की चादरों और पट्टियों पर एल्यूमीनियम की ag 
चढ़ाई जा सकती है । ये तहें जस्त की तह के समान 
ही लोहे की रक्षा करती है। 


सीसा 


सीसे या लेड के खनिज जस्त में मिले हुये पाये जाते 
@ । रासायनिक प्रक्रम उद्योग में जहां पात्रों ale नलों 
का क्षरण गंधक के तेजाब के कारण ग्रधिक होता है, 
सीसे की चादर लोहे या लकड़ी के बर्तनों के भीतर प्रस्तर 
की भांति इस्तेमाल की जाती है। गरमी पहुंचाने के 
के लिये जो तांबे के सपिल नलियां इस्तेमाल की 
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जाती हैं उनकी रक्षा के लिये उनके ऊ 
सीसा चढ़ाया जाता है। 


पर झी 


सीसे की ढालों का उपयोग रेडियमधर्मी पाथो 


विकिरणों और एक्स-रे से बचने के लिये किया m 
हैं। गंसों और पानी के लोहे के नलो के जड़ों al 
भरने के लिये, रसायनिक कारखानों के फर्शो के लर 
ओर इस्पात के ऊष्मा उपचार की होदियों में # 
उसका इस्तेमाल होता gi सीसे के aga} 
योगिक रंगों के रूप में इस्तेमाल किये जाते ह|| 
जिनमें तांबे ahh 
उपस्थित होते 
हैं केबलों के ऊपर लपेटने के लिये काम पे 


सीसे की ऐसी मिश्रधातुए' 


ऐन्टीमनी को थोड़ी मात्राएँ 


लाई जाती हैं । 
टाइटेनियम 


एल्यूमीनियम, लोहे और मंग्नीशियम के बाद ठाइटे- 
नियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाथी जा 


सारणी 2-प्रमुख प्रलोह घातु खनिजों का उत्पादन| 


HIE उत्पादन : टन 

SSeS 
1961 (सितंबर 62 

तक) 
बाबसाइट 475905 39803 
ताँबे के यस्क 423270 3635! 
जस्त के भ्रयस्क (सांद्रण) 9254 181 
सीसे के ग्रयस्क (सांद्रण) 5532 431! 
इल्मेनाइट 174196 91 
रुटाइल 815 101 
डोलोमाइट 720566 67198% 
मैग्तेसाइट 209744 15528 


1सटेटिस्टिकल समरी आफ मिनरल A 
(इंडियन ब्यूरो श्राफ ARA, नागपुर) s 
(9) (1962) के अनुसार 
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इंडियन एल्यूमीनियम कं. के सोजन्य से 


चित्र 2-एल्यूमीनियम को चादर बेलने की मिल 


वाली धातु है । अपने अत्यन्त उपयोगी गुण ~धर्मो के 
कारण यह धातु aa सैनिक और रसायनिक उद्योगों 
में काफी इस्तेमाल की जाने लगी है। 423° फै. और 
1000° फे. के बीच में बोझ के हिसाब से इसकी 
मजबूती बहुत अधिक होती है और यह आसानी से 
क्षरित नहीं होती है। इसका उत्पादन पिछले वर्षों में 
ऊँछ नहीं से अमरीका में 20,000 टन तक प्रौर 
ह ea में क्रमशः 2000 और 1600 
6 पक पहुंच गया है। यह जैट विमानों के 
be ae में इस्तेमाल किया जाता है। ये 
बा oe फ्‌. और 60,000 पौंड प्रति वर्ग इंच 
ae a हैं। अ्रपने इसी गुण के कारण 

साइलों की राकेट मोटरों के आवरण के तौर 


पर भ F 

a कया जाता है। रासायनिक प्रक्रमों 
जगहों में न 

loson हों में काम में लाया जाता है जहां 


पे और 1,80,000 पौंड 


60 प्रति प्रति बगे इंच पर 


We नाइट्रिक एसिड को सहने 
Per Ee | हुने की शक्ति की 


इसका ख़ ल्मेना 
निज SHR और रूटाइल हैं। इनकी 


कुछ विशाल जमावटें भारत में मौजूद हैं। दक्षिण 

के कुछ स्थानों पर समुद्र तट की रेत में 50 से 60 

प्रति शत तक टाइटेतियम आक्साइड उपस्थित है। 

भारत के वेज्ञानिक भू-सर्वेक्षण के अनुसार ये क्षेत्र 

लीपुरम से कच्याकुमारी तक, मुट्ठम-पुड्डार, कोविलम, 

्रवजँगो-वारकल्ली alt निन्डाकारा में स्थित है। 

केरल में इसकी बड़ी जमावटें है जहां से प्रति ag 

2-3 लाख टन माल निकाला जाता है। श्रभी तक 
टाइटेनियम धातु भारत में नहीं निकाला जाता है 
अर इसका ग्रयस्क ग्रधिकतर बाहर भेजा जा 
रहा है। भारत में फरा-टाइटेनियम के निर्माण 
को विकसित करने की काफी गुजाइश है । यह 
इस्पात-मिश्रधातुओं के उत्पादन के लिये आवश्यक है । 
इसके उत्पादन से विमात ate रासायतिकों के उद्योगों 
को विशेष लाभ पहुंचेगा | 

बेरीलियम ate जिरकोनियम 

ये दो अन्य maa हूँ जिनके श्रयस्क, बेरिल तथा 
जिरकोन, देश में काफी मात्रा में उपस्थित 
हैं। ये दोनों ग्राधुनिक टेक्नोलोजी में दिनोंदिन 
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महत्वपूर्ण होती जा रही हैं | बेरिलियम परमाण्विक 
अनुसंधानों औंर बिजली के रियेकटरों में परवर्तक और 
मंदक के रूप में काम में लाया जा रहा है जबकि 
जिरकोन रेतों से जिरकोत ऊष्मा सह दुर्गलनीयों का 
निर्माण किया जा रहा है | 


मग्नीशियम 


मैग्नीशियम और मेग्नीशियम श्राधारित मिश्चधातुये 
सबसे हल्की संरचना सामग्री हैं। मेग्नीशियम श्रभी 
भारत में नहीं तैयार किया जाता। उसकी हमारी 
लगभग 300 टन वाषिक की masara ग्रभी 
आयात माल से पूरी होती है। इसके खनिज डोलोमाइट 
और मेग्नेसाइट की जमावटें देश के बहुत से भागों 
में पाई जाती है। डोलोमाइट की ज्ञात महत्वपूर्णा 
जमावटें उड़ीसा के सुन्दरगढ़ में बीरमित्रपुर और 
पस्पोश नामक स्थानों पर है । आजकल उपयोग किये 
जाने वाले डोलोमाइट की 97 प्रति शत मात्रा इन्ही 
स्थानों की जमावटों से प्राप्त होती है । 


राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने YA हुवे डोलोमाइट 
से मंग्नीशियम धातु प्राप्त करने की एक विधि का 
विकास किया है । इस सिलीका-ऊष्मीय विधि का 
उपयोग करके प्रयोगी संयंत्र पैमाने पर इस धातु का 
सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा चुका है । 


चित्र 3-देशी श्रयस्क से टाइटेनियम निसारणा : 
रा. धा. प्र. जमशेदपुर 
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'गये है । अभी टिन चढ़ाने के लिये चांदरों को 


- ~ 


टिन प्लेट कं., जमशेदपुर, के 
चित्र 4-टिन की चादरें काटी जा रहो हैं 


टिन 


यह धातु अपनी श्रक्षरणीयता और AAN 
कारण टिन के डिब्बों के लिये और safer निर्माण! 
वास्ते इस्तेमाल की जाती है। अभी तक भात 
ऐसी कोई जमावटें नहीं मिली हैं जिनसे यह ॥ 
निकाली जा सके। 1965 के लिये हमारी वा 
आवश्यकता का अनुमान लगभग 10,500 ला 
1957 में इसका उपयोग केवल 5,500 टत 
यह आवश्यकता टिन के ग्रायात और फूट मं! 
धातु को पुनः प्राप्त करके पूरी की जाती है। 


ग्राजकल फूट से टिन प्राप्त करने का AME 
कारखाने कर रहे हैं। क्योंकि देश में टित के श 
नहीं पाये गये हैं इसलिये इस धातु के उपब 
मितव्ययता लाने के लिये निम्तलिखित उपाय $. 


हुये टिन में डुबोया जाता है । उसके स्था 
चढ़ाने के लिये छिड़काव श्रौर faaam i 
विकसित की जानी चाहिये । टिन-धतिक E 
प्राप्त करने के लिये विद्युतविशलेष्य 

प्रोत्पाहत दिया जाना चाहिये और E A 
बजाय सांद्रित श्रयस्क मंगा कर धातु देश" 
जानी चाहिये । 
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मछली का बर्फ उपचारं 


में पाई जाती हैं । मछली के माँस को इन सूक्ष्म जीवों 
से मुक्त समझा जा सकता है पर उनकी खाल, गलफड़ों 
ग्रौर पाचन प्रणाली में जीवाणु बहुत बड़ी संख्या में 
मौजूद होते हैं । मृत्यु के बाद ये जीवाण बढ़ते हैं 
ग्रौर मछली के दूसरे भागों पर ग्राक्रमण करते हैं । 
इन जीवाणुश्रों के शरीर से निकलने वाले एंजाइम 
मछली के ग्रंगों को गलाते हैं और उन्हें जीवाणुओं के 
योग्य छाद्य में बदल देते हैं । इस क्रिया में बहुत से ऐसे 
पदार्थं बनते हैं जिनके कारण मछली में बुरी गंध श्रा 
जाती है श्रौर उसका स्वाद बिगड़ जाता है । 


जंतुश्रों के मांस की अपेक्षा मछलियों के farsa को 
रोकना अधिक कठिन है । जबकि मांस को खराव करने 
बाले जीवाणु, 65-100° फं. ताप सीमा पर पनपते 
हैं, मछलियों के जीवाणु उस पानी के ताप पर भी 
पनप सकते हैं जिसमें से मछली पकड़ी जाती है और 
जो ग्रक्सर हिमांक के निकट होता है । 


ऐंजाइमी क्रिपा--मछली के पाचन द्रवों में ऐसे एंजाइम 
होते हैं जो उसके खाद्य पदार्थो के विच्छेदन में सहायता 
देते हैं । fega में ऐसे दूसरे ऐंजाइम भी होते हैं जो, 
जब खाना नहीं प्राप्त होता तो, शरीर पहले से भंडारित 
खाद्य को उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। मृत्यु 
के वाद ये प्रकृत ऐंजाइम मछली के विभिन्‍न भागों पर 
क्रिया करके उन्हें मुलायम बनाने लगते हैं। कुछ 
जातियों में इनकी क्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि 
क = 5 में ही मछली के पेट की दीवार फट 
FN ee भीतर के अंग गल कर ग्रधे-द्रव हो 
= RI oun के ऐजाइमों की उपक्रिया में, 
a of ध और बुरा स्वाद उत्पन्न होता है, इस 
हायता मिलती है। 


TERT RT क्रिया--चर्बी बा 


ग्राक्सीकरण और 
अपक फलस्वरूप ग्राने 3 


ने वाली खटास टिश ऐ'जाइमों 

: झु ऐ'जाइमं 
ह की आवसीजन के Tat अथवा उनके 
की ene P कारणा होता है। विभिन्‍न जातियों 
“की a के खराब होने में अलग-प्रलग 


समय लगता है । मछलियों के प्रोटीन पर targa 
की क्रिया से दुर्गन्‍्ध इतनी तेजी से पैदा होती है कि 
उसके सामने चर्बी के ग्राक्सीकरणा से होने वाली खटास 
छुप जाती है श्रथवा वफे के साथ रखी हुई मछली में 
कम महत्वपूर्णा रह जाती है | पर जब बढ़िया मछली 
जमाई जाती है तो ग्राक्सीकरणा के कारण धीरे-धीरे 
वृद्धिमान खटास एक गम्भीर समस्या बन सकती है I 
अधिक चर्वी वाली मछलियों में यह बात कुछ दिनों 
वाद सामने ग्रा सकती है । ग्राक्सीकरणा रंग को उड़ा 
सकता है, बदरंगी ला सकता है और ताजा मछली की 
स्वाद-गंध को खराब कर सकता है। जीवाणुश्रों की 
क्रिया को कम करने के लिये जो उपाय काम में लाये 
जाते हैं वे ग्राक्सीकरणा के कारण होने वाले कुप्रभावों 
को भी कम करते हैं । 


खराबी में होने वाले परिवर्तन 

गंध-मछली के खराव होने का पता सबसे पहले 

उनकी गंध में होने वाले परिवतंत से लंगता है । जिन 

मछलियों में से mià नहीं निकाली जातीं उनमें से, 

आंतों में उपस्थित खाद्य के सड़ने के कारणा, मांस का 

खराब होना आरम्भ होने से पहले ही, मछली पकड़ने 

के 5-6 घंटे बाद दुर्गन्ध श्रानी आरम्भ हो जाती है। 

गलफड़े और खाल के ऊपर के लेस से मांस खराब 

होते से पहले ही बू निकलने लगती है और उसकी 

सहायता से भ्रज्ञात विच्छेदन का संकेत प्राप्त किया जा 
सकता है। दुर्गन्ध “पुरानी” “मछलाही” “acta” 
और अंत में Caste’ हो जाती है। शार्क Be रे 
मछलियों में अमोनियम गंध विकसित होती है। 
चर्बीवाली मछलियों में अन्य steal के साथ प्रथवा 
अलग खटास उत्पन्न हो सकती है | 


बित मछली की भ्रपेक्षा कमरे के ताप पर रखी हुई 
मछली में से गंध जल्दी आने लगती है जिन मछलियों 
में से ग्रांतें हाल में ही निकाली हैं उनके मांस में से 
उड़नशील पदार्थों के कारण दुर्गन्ध AT सकती है पर 
वह कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है । 
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{दखाव--तांजा मछली की आंखें, चमकदार, पारदर्शी 
और ait को उभरी हुईं होती हैं । ज्यों ज्यों मछली 
घटिया पड़ती जाती हैं वे धंसी हुई और धुंधली हो 
जाती है ग्रौर कभी-कभी उनके ऊपर गुलाबी लेस ग्रा 
जाता है। ताजा मछली में गलफड़े आमतौर से 
चमकदार लाल होते हैं, जो समय के साथ गुलाबी, 
फिर धूमिल और अंत में ब्राउन अथवा गहरे हरे में 
बदल जाते हैं। खराबी में वृद्धि होने के साथ ताजा 
मछली के लाक्षणिक रंग और चिन्ह मंद पड़ जाते हैं 
ग्रौर मछली के ऊपर पाया जाने वाला जल-इवेत लेस 
का आयतन बढ़ जाता है श्रौर वह अन्त में धुंधला, 
गाढ़ा और अक्सर पीला हो जाता है | 


गठन-ताजा मछली हृढ़ और लचकीली होती है बहुत 
अधिक दबाव डाल कर भी उसमें से द्रव नहीं निकाला 
जा सकता । पुरानी पड़ने पर वह मुलायम होने लगती 
है और उसमें से द्रव निचोड़ा जा सकता है । ताजा पेशी 
की TT पारदर्शो झलक जाती रहती है और उसके 
स्थान पर एक मंद चमक आ जाती है । जिन मछलियों 
में से ota नहीं निकाली जातीं उनके पेट की दीवारे 
अक्सर ऐंजाइमी क्रिया के कारण शीघ मुलायम पड़ 
जाती g | 


खराबी पर समय AIT ताप का प्रभाव 


सामान्य--पकड़ते समय मछली का ताप लगभग 
आसपास के पानी के ताप के बराबर होता है, पर 
बाद में वह वायुमंडल के ताप के निकट ग्रा जाता है। 
TH देशों में यह 40° से 85° फं. तक हो सकता है । 
मांस का ताप घटाने का प्रभाव यह होता है कि इससे 
मछली श्रौर जीवाणुओं के ऐ'जाइमों और आक्सीकरण 
जेसी रासायनिक क्रियाग्रों में कमी ग्रा जाती है। यदि 
ताप 18° फे. से कम हो जाता है तो ये क्रियायें लगभग 
areal रह जाती हैं | बर्फ के पिघलने के ताप, 32° फे. 
पर विच्छेदन 68° फं, की तुलना में लगभग पांचवां 
भाग होता है । 


पर यदि ताप 68° से 32° फं. पर ग्रा जाता है तो 
जीवाणुओं की वृद्धि की दर लगभग ह रह जाती है । 
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इस प्रकार जो जीवाण 68° Fo | 1h घेरे | 
अपनी संख्या को दूना कर सकते थे वे 32° फँ. पर इ 
काम के लिये 12 घंटे ले सकते हैं। यदि हम ह 
मान लें कि मछली की खराबी उस समथ प्रकट 
लगती है जब एक ग्राम मांस में जीवाणुओं की dey 
320 लाख हो जाती है तो 68°,32° और 30° ह. 
पर मछलियां लगभग जितने समय सुरक्षित रह सकती 
हैं उसका agaa 100 प्रतिग्राम और 10,000 प्रति 
ग्राम श्रारस्भिक जीवाणु संख्यावाले मांसों के लि 
सारणी 1 में दिया जा रहा है। ये संस्यायें a 
मान्यता पर निर्भरं है कि 32° फे. पर ये जीवाण 
प्रति 12 घंटे में एक बार विभाजित हो कर 
होते हैं । 


सारणी 1 से यह स्पष्ट होता है कि जब कि ग्रारम्भि 
जीवाणा संख्या की कमी निम्नतापों पर भंडार में 
सुरक्षा की श्रवधि में काफी वृद्धि करती है, सब मिता 
कर ताप की कमी का प्रभाव बहुत अधिक महत्व 
पुरां होता है । 


यदि मछली के शीतन में देर हो जाती है तो 1६ 
काफी जल्दी खराब होने ल॑गती है। उपभोक्ता फे 
मछली को बढ़िया हालत में पहुंचाने के लिये पह 
आवश्यक है कि उसे पकड़ने के बाद जल्दी शीतित क 
दिया जाये और उपभोक्ता तक पहुंचाने में क रै 
कम समय लगाया जाये । 


बर्फ का उपयोग-मछलियों के ताप को ated 
घटाने रौर बाद में गैर-जमाई मछली को नीचे प 
पर रखने के लिये सबसे तात्कालिक और gare 
उपाय बर्फ का उपयोग है । पर यह सदा घ्य 
रखा जाना चाहिये कि बफ खराब होने में KU 
सकती है । 


ठीक प्रकार से उपयोग की गई बर्फ मछलियों T 
में दो प्रकार से सहायक होती cal इससे "a 
ताप 32° से 36° फे. पर ग्रा जाता है म 


तथा ऐँजाइमी परिवतंनों की गति मन्द हो ग 


rele 
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मछली का बफ उपचारे. 


1-विभिन्त श्रारम्भिक जीवाणु संख्या वाली 


ह मछलियों के खराब न होने को श्रवधि 


आ.जी.सं. : प्रति ग्राम 


नी 
100 10000 
è. घंटे ae 
68 27 : 18 
32 220 145 
30 290 190 


गलती हुई बर्फ सेउत्पन्त साफ पानी मछलियों को 
धो देता है alt उचित स्थितियों में काफी लेस, खून 
और जीवाणुश्रों को बहा ले जाता है। 

नीचे भंडारन ताप, 30-31° फे, पर पहुंचने के लिये 
समुद्र जल-बर्फ, बर्फ-नमक मिश्रण agar नमकीन 
पानी-बफ इस्तेमाल की जा सकती है । लगभग 3 
प्रति शत सोडियम क्लोराइड का नमकीन पानी और 
बफ का बढ़िया मिश्रण बर्फ के कतलों से बनाया जा 
सकता है। इससे नमक मिश्रण से अधिक समरसता 
के साथ वितरित होता है । परीक्षणों से पता चलता 
है कि यदि मछलियों को मांस के जमने के बिन्दु 
(30° $.) से तनिक ऊपर भंडारित किया जाता है 
तो माल उससे बढ़िया होता है जो मीठे पानी के बफ 
में भंडारन से प्राप्त होता है । 


विसंवाहन-क्योंकि बफ का प्रत्येक पौंड पिलघने में 
144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊष्मा सोखता 
है इसलिये, यह मान कर कि इस क्रिया 
मे बाहर से गर्मी नहीं पहुँचती, वह 19 पौंड मछली 
के ताप को 10° फ, घटाने के लिये काफी होना 


चाहिये । पर वास्तविक व्यवहार में मछली पकड़ने 
a जहाजों के भंडार में बाहर से पहुँचने वाली 
T 


की मातरा काफी अधिक होती है। इसलिये 
डारों में इन्सुलेशन वा ऊष्मा विसंवाहत का 
विशेष रूप से किया जाना चाहिये । 


भ्रतिशीतन- are 
फे 


इन भं 
प्रबन्ध 


n को भंडारन में लगभग 0° से 10° 
शीतित किया जाना चाहिये । यह am 1-2 


8 


del 


= ork 
TT piji ८ 
$ C135 


Guru pu É ce 
Rs Sahel 

$ isti: > 

इंच या इससे भी छोटे टुकड़ों में सफाई के साथ तोड़ी 

जा सकती है और सरलता से इधर उधर की जा 

सकती है। यदि मछली पकड़ने की नावों को ag 

हिमांक 32° फँ. के आसपास दी जाती है तो उसके 


खंड परस्पर मिलकर ढिम्मे बना लेते हुँ । 


anp 


खंडों का श्राकार-क्योंकि यह आवश्यक है कि बर्फ 
मछली के घनिष्ट सम्प्रक॑ में आये और साथ ही उसमें 
से पानी fgsar गहे, इसलिये उसके खंडों कोन 
बहुत बड़ा होना चाहिये और न बहुत छोटा। बड़े 
टुकड़े तो विशेष रूप से नहीं होने चाहिये, इसलिये 
कि वे खाल at grea हैं, मांस को खरोचते हैं और 
खाल के साथ अच्छे सम्पक में नहीं ae । 


शीतित ढोल के ऊपर पानी को त्तिरत्तर जमा कर 
जो बफ के छिलके तैयार किये जाते हैं वे मछली 
भंडारन के लिये बहुत संतोषजनक सिद्ध हुये हैं। उन्हें 
कूटने की आवश्यकता नहीं होती, पर वे परस्पर मिल 
कर ढिम्मा न बना लें इसलिये उन्हें 32° फे. से काफी 
नीचे ताप पर भंडारित रखना चाहिये । इसके निचुड्ने 
WI शीतन के लक्षण कुटी बफं- से भ्रच्छे हो सकते 
हैं; पर अपने अधिक ्रायतन के कारण यदि इसे 
तस्ते लगा कर रोका नहीं जाता तो, इसकी प्रवृत्ति 
जहाज की पेंदी में सरकने की होती है । 


बर्फ श्रौर मछली का श्रनुपात-मछली कितनी बर्फ 
इस्तेमाल की जाये यह इस बात पर तिभर होता है कि 
मछली और उसके ग्रासपास से कितनी ऊष्मा हटाई 
जानी है । मछली पकड़ने क जहाजों पर बर्फ और 
मछली का अनुपात 1:4 से 1:1 तक हो सकता है। 
क्योंकि बफं का मुल्य मछली पकड़ने पर ग्राने वाले श्रन्य 
खचों की अपेक्ष। काफी कम होता है इसलिए इसमें 
कंजूसी करना वुद्धिमाती नहीं है | 


बं के उपयोग को सहो विधि-बर्फ का उपयोग 
करते समय चार बातें ध्यान में रखनी चाहिये। 
एंक यह कि, मछलियों के चारों ओर इतनी बर्फ 
हो कि वे जल्दी से ठंडी हो MA ak उनका ताप 
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जहाज की यात्रा भर 32° फे. के निकट बना रहे I 
दूसरी, बर्फ और मछलियों को इस प्रकार चिना जाये 
कि पानी, खून और लैस सरलता से वह सके । तीसरी, 
मछलियों के ऊपर इतना भार नहीं पड़ना चाहिये कि 
उनको शारीरिक हानि पहुँचे । चौथी, बफं की मात्रा 
इतनी होनी चाहिये कि मछलियां लकड़ी के समान 
जीवाणु धारी सतहों के सम्पर्क में ग्राने से बची रहें । 


जहाज की यात्रा श्रवधि के अनुसार फर्श पर बर्फ की 
तह 3 से 8 इ'च तक मोटी होनी चाहिये । मछलियों 
आर दीवारों के बीच बर्फ की मोटाई भी इतनी ही 
होनी चाहिये । ढेर में मछलियों ake बर्फ की ae 
एक के ऊपर एक बिछाई जानी चाहिये। जिन 
मछलियों में से श्रातें निकाल ली गई हों उनके भीतर 
बर्फ भरी जानी जानी चाहिये और उन्हें इस 
प्रकार रखना चाहिये कि उनमें से पानी निकलने में 
किसी प्रकार की कठिनाई न हो । 


यांत्रिक शीतन का उपयोग-बर्फ के सहायक के रूप में 
यात्रिक शीतन का उपयोग किया जा सकता है। 
Area में ah मछलियों को ठंडा रखती है । पर कुछ 
समय बाद यांत्रिक शीतत-रिफ्रिजरेशन-चालू कर 
दिया जाता है 1 इसमें ताप 32° फं. से तनिक ऊपर 
रहा श्राता है और बफ के गलने में जो ऊष्मा सोखी 
जाती है उससे मछलियों को ठंडा रखा जाता है | 


एक-से निम्नताप रखने के लिए 32° फँ. पर याँत्रिक 
रूप से शीतित किया हुश्रा समुद्री पानी कुटी बर्फ की 
्रपेक्षा श्रधिक श्रच्छा रहता है । उसे 30-31° फू. पर 
इस्तेमाल किया जा सकता है और वह श्रपेक्षाकृत लंबी 
भ्रवधियों तक नहीं जमता । क्योंकि समुद्री पानी 
मछलियों के श्रासपास से मुक्त वायु को भ्रलग कर 
देता है इसलिये चबियों के ग्राक्सीकृत होने की 
सम्भावना कम हो जाती है । 


वायु शीतन 


यदि मछलियों को हवा से ठंडा किया जाता है तो 
ठंडा होने की गति मंद होती है। ऊपरी सतह सुख 
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जाती है ate चमक जाती रहती है। पर भ्रम्सर ag 
में रखी हुई मछली को बाजार में भेजने से पहले हुवा 
में ठंडा करना सुविधापुणां होता है। जब बाजार मे 
मछलियों को कुछ घंटे बर्फ के बिना ऊंचे ताप पर 
रखा जाता है तो उनके गुण की हानि होती है। 


मछलियों की सफाई 

मछलियों को नये जीवाणुओं की छूत लगने का खत्रा 
कम से कम रहे इसलिये उनके उठाने धरने में सदा 
अत्यधिक सफाई बरतनी चाहिये । 


gid निकालना श्रौर धोना-यद्यपि मछलियों at aig 
निकालते समय जहां से उन्हें काटा जाता है वहां 
जीवाणश्नों की छूत लगने का खतरा होता है फिर भी 
उन आंतों को निकाल देना ही भ्रच्छा होता है जो भरी 
हुई हों, जिनको पकड़ने के बाद तुरन्त ही ठंडान 
किया जा सके अथवा जिन्हें 3-4 दिन बर्फ में रखना 
आवश्यक हो । aid प्रलग करने का काम समुद्र में 
किया जाये या नहीं, इसका निर्णाय करने के लिये 
मछलियों के पकड़ने और किनारे पहुंचाने के 
बीच के समय, मछलियों के आकार, व्यापार को 
आवश्यकताश्रों और उसकी लागत पर विचार किया 
जाता है । 


जब मछलियों पर काफी कीचड़ ग्रथवा गाद लगी 
होती हैं तो उन्हें साफ पानी में धोया जाता है । इप 
लिये बन्दरगाह का समुद्री पाती कभी उपयोग रही 
करना चाहिये, इसलिये कि उसमें तेल, गंदगी शरोर 
कूड़ा मौजूद होता है | यदि घोने के लिये जीवाणु छु 
पानी काम में लाया जाता है तो उससे मछलियों में 


उपस्थित जीवाणुग्रों की संख्या में कमी हो सकती है। 


बर्फ ओर पानी का उपचार-मछलियों को ठंडा रखे 
के लिये जो बर्फ इस्तेमाल की जाती है उसमें a 
जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं | बर्फ को बनाने के jä 
जो यानी काम में लाया जाये उसमें दस लाख T 
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हरड़, लेखक - रामेश बेदी; प्रकाशक -श्रात्मा राम 
एंड संस, काइमीरी गेट, दिल्ली -6; 1962; ass 
संख्या 104; सचित्र, मूल्य 1.75 रुपये । 


ace भारतीय वनों का एक ऐसा फल है जिसकी माँग 
देश और विदेश में है। प्रति वर्ष लाखों रुपये की 
as बाहर भेजी जाती है। श्रायुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति में इसे बड़ी उपयोगी माना गया है और इसके 
गुणों की बहुत प्रशंसा की गई है | हरड़ में एक 
रासायनिक तत्व होता है जो टेनीन कहलाता है। यह 
चमड़ा कमाने के काम में लाया जाता है । विदेशों में 
हरइ का मुख्य उपयोग उसमें से टेनीन निसारित करने 
के लिये होता है। हरड़ का निर्यात संकड़ों वषं प्राचीन 
है और यह हमारे बिदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण 
पदार्थ है | 


प्रस्तुत पुस्तक में हरड़ की उत्पत्ति संबंधी कथायें, संस्कृत 
तथा अन्य भाषाओं में उसके नाम उसके प्राप्ति स्थान, 
इकट्ठा करने और सुखाने की रीतियां और बाजार 
तक पंहुचने के मार्गो का विवेचन दिया गया है और 
विभिन्न किस्मों की चर्चा की गई हैं। इस के वृक्ष 
की खेती के संबंध में किये जाने वाले प्रयोगों 
का विवरण है और हरड़ के aac तथा 
AIRE की पहचान तथा उसकी रासया- 
निक संरचना दी गई है । पुस्तक के अंत में संदर्भ 
साहित्य दिया गया है। इसमें पुस्तकों के नाम, उनके 
लेखकों के नाम ओऔर प्रकाशन के वर्ष दिये गये हैं। 
यदि प्रकाशकों के नीम और पते भी दिये जाते तो 
जसको उपयोग करनेवालों को सरलता होती | पुस्तक 
ave 25 पर नहंर, 1907, और वाट, 1896, 
a पृष्ठ रा पर ब्लेटर, 1929, दिया गया है। 
eee का उल्लेख संदर्भ साहित्य में नहीं किया 
| कर देने से पाठक को सुविधा होती । 


राज भी ऐसे लोगों की काफी संख्या है जो हरड़ को 
सब रोगों की दवा समभते हैं। प्राचीन काल में ऐसा 
होना स्वाभाविक था पर ग्राज के प्रयोग, परीक्षण 
और प्रगति के युग में, जब तात्किलिक प्रभाव दिखाने 
वाली ग्रौषधियां बहुतायत से मिलने लगी हैं, हरड़ 
की महता इतनी नहीं रह जाती। इस हष्टि से ges 
से चिकित्सा संबंधी विवरण कुछ अधिक विस्तृत 
प्रौर सम्भवतया ग्रत्यधिक पूर्ण प्रतीत होता है। 
आवश्यकता तो यह है कि विभिन्न रोगों में हरड़ 
कितना लाभ पहुंचाती है इसकी विधिवत परीक्षा 
की जाये और वास्तविकता का निश्चय करके इस 
agag पदार्थं को उचित स्थान प्रदान किया जाये । 


पुस्तक को सबसे महत्वपूणां बात यह है कि उसमें 
Ste संबंधो सब जानकारी संदर्भो सहित एक स्थान 
पर इकट्ठी कर दी गई है। और इसके आधार पर 
आगे का प्रयोगात्मक काम ्रारम्भ किया जा सकता 
है। यदि ऐसा किया तो इस पुस्तक पर लेखक ने जो 
परिश्रम किया है वह सफल होगा। पुस्तक निस्संदेह 
उपयोगी है । 


कमलेश्वर कश्यप 


प्राप्त प्रकाशन 


शक्ति att इंजन, लेखक-कृष्ण गोपाल, पृष्ठ 11१, 
मूल्य 2 रुपये 


ग्राक्सीजन ate जीवन, लेखल-रामेश्‍वर भटनागर, 
पृष्ठ 98, मूल्य 2 रुपये 


aaa और मच्छर को कहानी, सेखक-योगेनद्र कुमार 
लल्ला, पृष्ठ 100, मूल्य 2 रुपये Ge 
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कीटाणु श्रौर सामान्य रोग, लेखक-धीरेन्द्र अग्रवाल, 
पृष्ठ 104, मूल्य 2 रुपये 

गर्म और हमारा जीवन, लेखक-रमेशचन्द्र प्र म, पृष्ठ 
102, मूल्य 2 रुपये 

विज्ञान श्रौर व्यावहारिक ज्ञान, लेखक-जेम्स बी. 


(पुष्ठ 72 का शेषांश) 


क्लोरीन कार्बनिक पदार्थों के सम्पर्क में प्राकर सरलता 
से श्रप्राप्य हो जाती है इसलिये मछलियों ax उनके 
सम्पर्क में आने वाले लकड़ी ग्रादि के समान को धोने 
के लिये जो पानी काम मे लाया जाये उसमें प्राप्य 
क्लोरीन की मात्रा 10 भाग प्रति दस लाख रखना 
उचित होता है । 


सम्पकं से छृत-मछलियों को जीवाणुधारी सतहों से 
भी श्रलग रखना ग्रावश्यक है । जहाजों में यह काम 
बफ की तहों द्वारा और कारखानों में उन्हें घोने और 
स्थानांतरित करने की उत्तम विधियों द्वारा किया 
जाता है | 


मछली व्यवसाय में जो नई सतहें काम में आती हैं, 
कुछ समय मछली के सम्पर्क में रहने के बाद उनमें 
लेस ग्रोर जीवाण लग जाते हैं । यदि सतहों में पानी 
नहीं बेठता तो छूत अ्रपेक्षाकृत कम रहती है । कुछ 
दशाश्रों में लकड़ी की सतहों पर केसीन-फार्मलीन 
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कानेण्ट, अनुवादक-विश्वमित्र शर्मा, 
मूल्य 7 रुपये 50 नये पेसे 
खेल खेल में विज्ञान, लेखक-श्रीकृष्ण और योगेद्ध 
कुमार लल्ला, पृष्ठ 63, मूल्य 4 रुपये 


TSS 288 


प्रकाशक-श्रात्माराम एण्ड संस, काइमीर गेट, दिल्‍ली_6 


अथवा समुचित प्लास्टिकों की तहें लगाई जा सकती 
है । प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के बक्स इस्तेमाल 
किये जाते हैं । इस काम में धातु का उपयोग करने में 
सबसे बड़ी हानि यह है कि यदि वायुमंडल के ताप को 
40° फे. से नीचे नहीं रखा जाता तो बर्फ बहुत 
अधिक गलती है । 

जीवाणुहीन साफ सतहें प्राप्त करने के लिये सफाई 
और जीवाणुनाशक का उपयोग किया जाता है । सफाई 
के लिये पात्रों को रगड़ा जाता है श्रौर जीवारुताशर्क 
से धोया जाता है garg के लिये 20 पौंड प्रति वर्ग 
इंच के दबाव पर डिटरजेंट के घोल की धारा भी 
इस्तेमाल की जाती है। नाजल को साफ की जाते 
वाली सतह के निकट रखा जाता है। हाथ से यां 
मशीनी ब्रू.्ों से रगड़ने पर सफाई श्रच्छी होती है| 
जब सतहें धुल कर साफ हो जाती हैं तो aT AT 
की क्रिया गर्मी या जीवाणुनाशकों से. भ्रथवा दोतों,% | 
उपयोग से की जाती है [फिशरीज्ञ न्यूज लेटर, 2h | 
(9) (1962), 21] 1 : aa 


सचना- 


मटर की दाल से भक्ष गर्भनिरोधक 


बोस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, में श्रन्नों में 
विटैमिनों की उपस्थिति का निश्चयन करते समय यह 
पाया गया था कि जब चूहों को केवल मटर (पाइमस 
सेटाइवम) की दाल खिलाई जाती है तो वे बच्चे नहीं 
देते ma और नर दोनों वन्ध्य हो जाते हैं। उस 
समय यह समभा गया था कि इसका कारणा इस ग्रन्त 
में विटेमिन ई की श्रनुपस्थिति है। एक विचार यह 
भी था कि इसका कारणा मटर में किसी विटेमिन ई 
विरोधी तत्व कौ उपस्थिति है । मटर की संतानरोधक 
क्षमता के विचार को नेशनल ड्रग कम्पनी, फिलेडेल्फिया, 
के वैज्ञानिकों के प्रयोग से समर्थन प्राप्त हुआ । और 
इस तथ्य से भी उसका श्रनुमोदन होता जान पड़ा कि 
तिब्बत की जनसंख्या, जो माँस और दूध पदार्थों के 
साथ अधिकतर जौ ग्रौर मटर खाती है, लगभग पिछले 
200 वर्षो से स्थायी रही है । 


मटर के तेल में भी गर्भनिरोधक गुरा पाये गये और 
उसके क्रियाशील अंश को बिलगाया गया । वह मेंटा- 
जाइलोहाइड्रोक्विनोन है। इस रासायनिक पदार्थं को 
प्रयोगशाला में संब्लेषित किया गया है । समझा जाता 
है कि इस पर एस्परीन से भी कम लागत आती है। 


बलदेव दास मंटरनिटी अस्पताल में मेटा-जाइलोहाइड़ो- 
विवनोन को उपयोग करके जून 1953 में मनुष्यों पर 
प्रयोग आरम्भ किये गये, जो दो वर्ष तक चले । इसमें 
qon ay पर परीक्षा की गई । जिलेटिन के 
ह a से 350 मिलीग्राम खुराक प्रति मास 
fete वें और 21वें दिन दी गई। प्रयोग के 
जे कक विश्लेषण से ज्ञात हुश्रा कि इस 
T TU की दर में 60 प्रति शत कमी 

ती है। भारत सरकार ने आल इंडिया 
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इन्स्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक ea, कलकत्ता, 
में इसी प्रकार का एक प्रयोग दो वर्ष तक चलाया । 
इन प्रयोगों में भी गर्भधारण की दर में 60 प्रति शत 
की कमी पाई गई | यह समभा गया कि 50 प्रति शत 
कमी तो निश्चित है । 


बलदेवदास अस्पताल में किये गये प्रयोगों से यह भो 
सिद्ध हुआ कि मंटा-जाइलोहाइडोकिबनोन विषला नहीं 
है, उससे गर्भपात नहीं होता, स्थायी बंध्यता उत्पन्न 
नहीं होती और जिन व्यक्तियों में गर्भनिरोध नहीं 
होता, उनकी उत्पन्न होने वाली संतान पर कोई बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता । वेज्ञानिकों ने इससे कैंसर को 
प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना पर भी विचार किया 
है । उनके मत से मेटा-जाइलोहाइड्रोकिविनोन ्रणु 
बहुत छोटा होने के कारण ऐसी कोई प्रवृति नहीं दर्शा 
सकता | इसके विपरीत, क्योंकि यह ऐस्ट्रोजनी और 
गोनेडोट्राफी क्रियाओं को रुद्ध करता है इसलिये 
कदाचित कुछ विशेष प्रकार के केसरों में लाभदायक 
भी सिद्ध हो सकता है [बुले. कंलकंटा स्कूल ट्रापिकल 
asa, 10 (1962), 85] । 


हरड़ के ८ तीन फोक से एक्टिव कार्बन _ 

देश में हरड़ से टेनीन निसार तेयार करने के लिये प्रति 

वषं 10,000-12,000 टन 3% के फल काम में 

लाये जाते हैं । जल-घुलतशील भ्रंश को निकालने के 

लिये उसे पानी के साथ 60° सें. से उबलने के ताप 
तक गर्म किया जाता है। पानी के साथ उबालने से 
उसमें से सब घुलनशील ग्रंश पानी में निकल ग्राता है। 
और फोक बच जाता है। इसमें हरड़ के बीज और 
तंतुदार भाग होते हैं । 


आजकल इस फोक को. पत्थर-कोयले के साथ मिला 
कर बायलरों में जलाने के लिये इस्तेमाल किया जाता 
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है। पर बरसात के दिनों में वह भी नहीं किया जा 
सकता और इस फोक को ठिकाने लगाना एक बड़ी 
समस्या बन जाती है | ईंट पकाने के भट्टों में भी ईंधन 
की भांति इसको उपयोग किया जाता है। हरड़ के 
इस फोक को लाभदायक रीति से उपयोग करने के 
संबंध में केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किये 
गये हैं और उससे एक चिपकावक रेजिन तैयार किया 
गया है। पर भ्रभी तक इस चिपकावक को व्यापारिक 
पैमाने पर बनाना सम्भव नहीं हो सका है। इस फोक 
को कार्ड बोर्ड और गत्तों के निर्माण में भी उपयोग 
करने का प्रयत्त किया गया है | वहां यह भरत के 
रूप में काम में लाया जा सकता है । 


पिछले दिनों में खड़गपुर के इन्स्टीट्यूट ग्राफ टंक्नोलौजी 
में इस संबंध में प्रयोग किये गये हैं । यह पाया गया है 
कि जब इस फोक को 20 प्रति शत जिक क्लोराइड 
और 10 प्रति शत मेग्नीशियम क्लोराइड घोलों के 
मिश्रण में सिकायो जाता है और 600° सँ. पर गर्म 
किया जाता है तो जो ऐक्टिव कार्बन बनता है वह 
संतोषजनक रीति से काम करता है। ऐक्टिव काबन 
सोडा ऐश, केलसियम कार्बोनेट या चूने के साथ गला 
कर भी gare किया जा सकता है । पर इस प्रकार 
जो पदार्थं प्राप्त होता है उसके गुण ऊपर लिखे ऐक्टिव 
कार्बन से भिन्न होते हैं। जिक क्लोराइड और मेग्नी- 
शियम क्लोराइड के साथ जो ऐक्टिव कार्बन मिलता है 
बह्‌ तेलों का रंग दूर करने के लिये इस्तेमाल किया 
जा सकता है । समझा जाता है कि यह ऐक्टिव कार्बन 
Ta श्रवशोषण, चीनी उद्योग में रंग शोषण, गंध 
शोषण, टॅनीन लिकर में रंग शोषण ग्रादि के लिये 
भी इस्तेमाल किया जा सकेगा [ज्ञ, इंडियन लेदर 
'टेकनोलोजिस्ट gat., 10, ( 1962), 352] । 


भारतीय मौन पेटियों के लिये पराग फंद 


मधुमक्खियों के छत्तों में रानी-मां के अंडे देने की 
क्रियो को उत्तेजित करने के लिये पराग की श्रावकयकता 


' होती है । कर्मी मक्खियां इस पराग को इकठ्ठा करके 
16 
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छत्ते के भीतर ले जाती हैं और l को खिलाती 
हैं जिससे वह तेजी से अंडे देने लगती है। यदि इसके 
बाद शहद, एक निश्चित समय के भीतर, बहुतायत 
से प्राप्य नहीं होता तो अंडों से निकले हुए बच्चों का 
ठीक प्रकार लालन-पालन नहीं हो पाता । फलस्वरूप 
रानी-मां का प्रजनन कार्य व्यर्थ जाता है । यदि रानी- 
मां को पराग नहीं खिलाया जाता तो उसके अंडे देते 
की क्षमता अधिक दिनों तक कायम रहती है। ऐसी 
स्थितियों में श्रक्सर यह लाभदायक होता है कि पराग 
को रानी-मां के पास न जाने दिया जाये । इसके लिए 
ऐसा प्रबन्ध किया जाता हैं कि जब पराग लेकर जाने 
वाली मक्खियां रानी द्वार के भीतर जाने लगें तो 
पराग उनकी पराग-टोकरियों' में से झड़ कर बाहर 
गिर जाये । ऐसी व्यवस्था को पराग Ge कहते al 
यह एक जाली होती है जो प्रवेश द्वार पर लगाई 
जाती है । जब मक्खियां पराग लेकर इसके छेद में से 
गुजरती हैं तो वह इधर-उधर के तारों से टकराती है 
जिससे पराग झड़ कर नोचे गिर जाता है और पराग- 
रहित मक्खियाँ भीतर प्रवेश पाती हैं । 


योरोप की मौन पेटियों में जो पराग फंद इस्तेमाल 
किये जाते हैं वे वहां की मौन एपिस doh 
के आकार को दृष्टि में रख कर बनाये गये हैं। भार 
तीय मधु-मक्खी एपिस इ'डिका के लिये वे बड़े रहत 
हैं। भारतीय मधु-मक्खियों के लिये पराग-फंद की 
उचित श्राकार निश्चित करने के वास्ते एग्रीकल्चः 
लेबोरेटरी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महाबतेश्‍्वर 
जिला सतारा, में ग्रध्ययन किये गये हैं। सर्वोत्तम 
फंद-ग्राकारों, तार की किस्म, रानी द्वारों पर ई 
तापों की स्थितियां, श्रादि, को ध्यान में रख क 
चपटे तारों से पराग Hee तैयार किये गये AN राती 
द्वारों पर एक के बाद एक बाहर और एक भीतर 

ओर लगाये गये हैं। 4.00 मिमी. X 3.8 मिमी, a 
4.6 मिमी.)6 3.8 मिमी ग्राकार तक re विमित 
मधुमक्खी उपनिवेशों में बहुत संतोषजनक पाये गै : 
हैं। इस अध्ययन में एक रोचक तथ्य यह ज्ञात है | 
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सूचना — समाचार 


है कि छेदों की वह. नाप जो मक्खियों पर से पराग 
को झाड़ लेती है नवजात कर्मी मविखियों के कोठे के 
ग्राकार के बराबर होती है [इंडियन बी. ज., 24, 
(1962), 50] ı 


ga’ के लिये बौना नारियल 


वक्षों की ऊचाई के विचार से नारियल दो किस्म 
का कहा सकता है : ऊंचा और बौना । ऊ चे नारियल 
के एक परागित फूल को फल बनकर पकने में लगभग 12 
महीने लगते हैं। लगभग सातवें महीने उसे अधिकतम 
्रायतन श्रौर भार प्राप्त हो जाता है। ग्लुकोस की 
मात्रा, जो एक महीनें के फल के पानी में लगभग 1 
F शत होती है, सातवें महीने में अपने अधिकतम 
5 प्रति शत पर पहुंच जाती है इस अवस्था में एक 
्रौसत आकार के फल से लगभग 550 मिलि. पानी 
मिलता है जिसमें एक sie शकरायें होती हैं । 
इस समय BUTT एंडोस्पर्म तरल रूप में होता है, 
यही समय होता है कि पानी में गन्ना शर्करा का 
निर्माण आरम्भ होता है, वह अधिक स्वादिष्ट और 
भ्रति उत्तम पेय होता है और 'डाब' के रूप में इस 
पात्ती को पीने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। 
डाब का अर्थ होता है : ‘Hear नारियल' । 


समझा जाता है कि नारियल का पानी सबसे afew 
शुद्ध, पोषक और लाभदायक प्राकृतिक पेय है । यह 
शरीर को शीतल रखता है, घाम और गमियों की 
फुंसियों को रोकता है और चेचक, खसरा arty, 
के कारणा शरीर पर पड़े हुये ददोरों को शमन करता है। 
ठीक अवस्था में इसमें ऊपर लिखी शकरा के अतिरिक्त 
खनिज, एमीनो एसिड, और विटेमित भी होते 


ह्‌ँ । 


2.2 से 3 7 7 
` Ngaia ग्राम तक पाई गई 
इसका ई गई है। 


क्लौरीमान प्रति 100 मिलि. 17.4 
ah यह किण्वन की क्रियो से अल्कोहल और 
ए करता है। इसमें वृद्धि प्रबंतक 
a जनके कारण यह जीवाणु और फफूंद 

लिये काफी इस्तेमाल किया जाता है। 


100 मिलि. में विटॅमिन सी की मात्रा . 
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यह आंतों के कृमियों को मारता है ak हैजे में aay 
पय समभा जाता है। जब इससे त्वचा को धोया जाता 
है तो झुरियां दुर हो जाती हैं। 


कलकत्ते और उसके उपनगरों में, समझा जाता है कि, 
प्रति वर्ष 60 से 80 लाख तक कच्चे नारियल अपने 
पानी के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। भारत में 
लगभग 5 अरब पके नारियल प्रति वर्ष पैदा होते हैं । 
यह हमारी आवश्यकता से 23 अरब कम हें, जो 
वाहर से माल मंगा कर पूरी की जाती है। यदि इन 
कच्चे नारियलों को वृक्षों पर पकने और खोपरा बनने 
के लिये छोड़ दिया जाये, तो इस कमी को पूरा करने 
में कुछ सहायता मिल सकती है । इस संबंध में यह्‌ 
सुझाया गया है कि att नारियल जिनके फलों से 

अच्छा खोपरा नहीं तेयार होता, पानी पीने के लिये 
डाव के तौर पर इस्तेमाल किये जा सकते है। 'गंगा पानी” 
रौर 'तिम्बली' अच्छी किसमें हैं। गंगा पानी चार वर्ष 
की आयु से ही खूब फल देने लगता है, रौर तिम्बली 
का पानी अधिक मीठा होता है [कोकोन. बुले., 16 
(1962), 247] 1 


उद्योगों में टिन का इस्तेमाल 


प्राचीन काल में जो सात धातुर्ये मनुष्य को ज्ञात थीं, 
टिन, बंग या कलई उन में से शक है। ग्राजकल जो 
वस्तु टिन की चादर के नाम से जानी जाती है वह 
वास्तव में इस्पात की चादर होती है AIK उसके ऊपर 
टिन धातु को एक तीन-बटा-एक लाख इंच मोटी 
तह चढ़ी होती है टिन एक मंहगी धातु है। 1960 
में संसार में तांबे, सीसे और जस्त घातुझ्नों का उत्पादन 
कई दसलक्ष eat में था, जबकि टिन धातु केवल 
1,59,000 टन तैयार की गई थी। संसार में जितना 
टिन निकाला जाता है उसका लगभग ग्राधा मलाया 
और नाइजीरिया में प्राप्त होता है । 


टिन का सबसे ग्रारम्भिक उपयोग, जिस ने मनुष्य के 
सामाजिक संगठन पर बहुत भ्रधिक प्रभाव डाला, ATT 
से कुछ हज़ार वर्ष पहले किया गया। इन दिनों. यह 


पता चला कि यदि मुलायम तांबे. में टिन धातु मिला 


“1 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, 4a 1885 


दिया जाता है तो वह कठोर हो जांती है और उसकी 
तेज धारें बनाई जा सकती हैं। इस मिश्रण का एक 
गुणा यह भी था कि वह श्रकेले तांबे की श्रपेक्षा अधिक 
सरलता से गलाई और ढाली जा सकती थी। इस 
प्रकार कांसे की विभिन्त किस्मों के विकास की नींव 
पड़ी । टिन का अगला युगांतरकारी उपयोग उन्नसवीं 
शताब्दी में हुआ । इस शती में मशीनों का तेजी से 
ग्राविष्कार हुआ भर इसमें टिन ने बहुत महत्वपूर्ण 
भाग लिया । मशीनों के उपयोग में एक अनिवाये 


घटना यह है कि कुछ ge ama में रगड़ खाते हैं। 


इस घर्षण को कम्र करने के लिये उनके बीच 
चिकनावक की आवश्यकता होती है। टिन ऐसे 
चिकनावक के रूप में इस्तेमाल किया गया और राज 
भी किया जा रहा है। तेज चलने वाली मशीनें उस 
समय सम्भव हुई जब टिन बेर्यारिगे ऐटीमनी और तांबे 
के कुछ प्रति शतों से कठोर बना कर इस्तेमाल की TS | 
इसके कारणा बड़े कारखानों में प्रगति हुई। छोटे 
ग्रामीण उद्योग समाप्त हो गये और शहरी ग्रौद्योगिक 
सभ्यता का विकास gar । 


पिछले कुछ दशकों में बिजली उद्योग में तेजी से 
प्रगति हुई है। इसमें तारों को जोड़ने का काम 
बुनियादी महत्व का है । इस काम के लिये जो मसाला 
काम में लाया जाता है वह टांका कहलाता है। यह 
साधारणतया टिन ग्रौर शीशे का मिश्रण होता है 
इसमें टिन इसलिये वास्तविक महत्व का है कि वह 
जोड़ी जाने वाली दोनों सतहों के साथ घनिष्ट सम्पर्क 
में श्राता है और स्थायी रूप से उनसे चिपक कर 
विद्युतधारा के लिये age मागं बनाता है। यहां टिन 
के महत्व के समझने के लिये केवल इतना जानना 


श्रावश्यक है कि दस हजार टेलीफोनों के एक स्वतः. 


चालित एक्सचेंज में टांका लगाये हुये जोड़ों की संख्या 
अस्सी लाख से ग्रधिक होती है टिन के इस उपयोग 
कि व्यापकता का श्रनुमान इससे लगाया जा सकता है 
से संसार में प्रति वर्ष करोड़ों रेडियो सेट, टेलीविजन 
सेट तथा wea उपयोगों के लिये कितने ही इलेक्ट्रोनिक 
‘ort, “ata श्रौर “मस्तिष्क” बनाये जा सकते हैं, 
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a वे सब अपनी क्रिया के | इस टिन के टांके 
पर निर्भर होते हैं । 


छपाई के लिये मुद्रणालयों में भ्रक्षरों के जो टाइप 
इस्तेमाल किये जाते हैं उनमें टिन एक महत्वपूर्ण रक 
होता है। यह शक्षरों को स्पष्टता देता है। यह 
स्पष्टता इतनी आ्राइचर्यंजतक होती है कि कुछ 
मिलीमीटर वर्ग की आकृति वाली सूक्ष्म पुस्तके छापी 
जा सकती हैं और साफ पढ़ी जा सकती हैं। टिन की 
चादरें ग्रारगन बाजे की पाइप बनाने के काम में 
लाई जाती हैं। ध्वनि का तारतम्य मुख्यरूप से पाइप 
की लंबाई पर निर्भर होता है । पर उसका स्वर पाइप 
की आकृति और sant धात्विक संरचना से संबंधित 
होता है । इसके विशिष्ट स्वर उसी समय प्राप्त कि ये 
जा सकते हैं जब टिन का श्रनुमान श्रावश्यक स्वर के 
अनुसार 20 ate 90 प्रति शत क बीच में होता है। 
घंटे और घंटियों को बनाने में प्रांयः 1 भाग टिन और 
3 भाग तांबा काम में लाया जाता है । 


खाद्य डिब्बाबंदी उद्योग में कलई किये हुये डिब्बे बहुत 
बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाते हैं और इस उद्योग 
की सफलता और विस्तार का श्रेय टिन को दिया जा 
सकता है । इस क्षेत्र में इसका कोई प्रतिद्वं दी दिखाई 
नहीं देता । इसकी विशेषतायें ये हैं, कि यह न खाद्य 
पदार्थो से प्रभावित होता है श्रौर न विषला होता हैं। 
संसार के कुल उत्पादन का एक तिहाई से बड़ा भाग 
खाद्य डिब्बाबंदी उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जाती 
है । रासायनिक प्रयोगशालाश्रों में टिन के कार्बनिक 
योगिक बनाये गये हैं और उनसे प्रयोग किये गये हैं। 
इनमें से कुछ फर्फूदनाशक पाये गये हैं। fet T 
एक ऐसा यौगिक सूक्ष्मजीवों से वस्त्र, . लकड़ी, १ 
कागज और अन्य पादाथों की रक्षा के लिये उद्योगों मे 
काम में लाया जा रहा है । लंडत की ग्रंतरा्ट्रीय टि 
रिसर्च कौसिल इस घालु के उपयोगों के विकि 
के संबंध में तरह-तरह के आवश्यक की | 
करती है। eee ore 
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पस्थर-कोयले का संदुपयोग 

पत्थर-कोयला ईंधन भी है और ओऔद्योगिक कच्चा 
माल भी । जब इसे कार्बनित किया जाता है तो 
कठोर कोक बनता है जो लोहे और इस्पात उद्योग के 
लिये एक अनिवार्य सामग्री है । जिन पत्थर-कोयलों 
से ऐसा कोक बन सकता है वे धातुकमिक कोल कहलाते 
हैं । कार्बेनित करने की क्रिया में बहुत से दूसरे उप- 
उत्पाद भी पेदा होते हैं जिनमें कोलतार, बेंजोल आदि 
प्रमुख हैं। भारत में पत्थर-कोयले के प्रमूख 
उपभोक्ताग्रों में रेलें, भाप बिजलीघर, तथा लोहा 
रौर इस्पात, सीमेंट, giada और कांच, बुनकर, 
कागज और Ta, चीनी और रासायनिकों जैसे उद्योग 
सम्मिलित हैं । वह जहाजों में उपयोग किया जाता है 
श्रौर ईंटों के भट्टों तथा घरों में जलाने के अतिरिक्त 
स्वयं खानों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है । 


भारत में अच्छे किस्म के कोकनीय धातुकमिक कोयले 
की बहुतायत नहीं है। इसलिये यह आवश्यक हो 
गया है कि इस प्रकार के अच्छे कोयले को यथासम्भव 
मितव्ययता के साथ बरता जाये। इस कोयले का 
वर्गीकरण उसके जलने के बाद बची रहने वाली राख 
को मात्रा के आधार पर किया जाता है। जिस कोयले 
मे राख कम बचती है वह भ्रच्छी किस्म का समका 
जाता है। पहले इन धातुकमिक कोयलों को 4 
श्रेणियों में बांटा गया था। अब पिछले दिनों से इन 
श्रेणियों की संख्या बढ़ा कर 12 कर दी गई है। 
प्रत्येक श्रेणी के बीच में राख का अन्तर 1 प्रति शत 
रा गया है | कोयले का मूल्य भी श्रेणी के अनुसार 
निर्धारित किया गया है। गाशा की गई है कि अब 
मूल्य में काफी अन्तर पड़ जाने के कारण जिन लोगों 
T za घटिया दर्जे के कोयले से चल सकता है, वे 
et भैणी के बढ़िया कोयले के लिये आग्रह नहीं 
* गे और इस्पात के कारखानों को अच्छी किस्म का 
आवश्यक कोयला काफी मात्रा में प्राप्त हो सकेगा । 


ae में पत्थर-कोयले की 850 खाने हैं। इनमें से 


WT 20 सरकारी और शेष गेरसरकारी हैं। ater 


प्रदेश की चार सिंगरेनी खानों को छोड़ कर बाकी 
सरकारी खानों का प्रबन्ध राष्ट्रीय पत्थर-कोयला 
विकास निगम करता है। देश के उत्तम कोयले का 
अधिकांश भंडार बंगाल-बिहार क्षेत्र में है । 


भारत में पत्यर-कोयला निकालने का काम 1775 
में सीतारामपुर के निकट रानीगंज क्षेत्र में aren किया 
गया था । 1950 में देश का पत्थर-कोयला उत्पादन 
323 लाख टन प्रति वषं था। 1955 में यह उत्पादन 
लगभग 380 लाख टन हुआ। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के अन्तिम वर्ष में यह मात्रा 540 टन थी । 
अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के अंत में, 
1965-66 तक देश का यह उत्पादन 975 लाख 
टन हो जायेगा। इस मात्रा का दो तिहाई भाग 
बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र से MAT । इस योजना 
काल में रेलों के स्थान पर लोहा ग्रौर इस्पात उद्योग 
पत्यर-कोयले का . सबसे बड़ा प्रकेला उपभोक्ता बन 
जायेगा | 


लघ उद्योग के क्षेत्र में विस्तार 


लघु उद्योगों के बुलेटिन श्रगस्त, 1962 के अनुसार 
1961-62 का वषं उद्योगों के लिये बहुत महत्वपुणं 
रहा | यह तीसरी योजना का पहला वर्ष था। इस 
योजन। में इन उद्योगों का विकास के लिये दूसरी 
योजता के 56 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 114.83 
रुपयों की व्यवस्था की गई है । दूसरी योजना में लघु 
उद्योगों ने न न केवल अपने लक्ष्य पूरे किये, वरन्‌ कुछ 
क्षेत्रों में उनसे आगे भी तिकल गये। 1961-62 में 
इन उद्योगों ने पिछले वर्षो में प्राप्त की हुई सफलताओं 
को स्थायी बनाया ग्रौर देश भर में अनेक प्रकार को 
नई सफलतायें प्राप्त कीं । सरकार, लघु उद्योगों तथा 
उन्हें सहायता देने वाली म्न्य संस्थाओं ने अपने कार्यों 
में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई। 


इस संबंध में एक महत्वपूरण बात यह है कि लघु 
उद्योगों के विकास से प्रब नई समस्‍यायें सामने म्रा 
रही हैं। कुछ वषं पहले स्थापना के लिये जिन नये 


Les 
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उद्योगों का सुझाव दिया जाता था, वे स्थापित किये 
जा चुके हैं । उस प्रकार के उद्योगों को स्थापना अब 
उपयोगी नहीं है। इसलिये निर्माण की नई दिशाश्रों 
की खोज श्रावश्यक हो गई है । 1961-62 में नये 
किस्म के चुने हुये उद्योगों की ओर भ्रधिक ध्यान दिया 
गया । उत्पादन के लिये छांटी गई इन नवीन वस्तुग्रों 
में ट्रांजिस्टर, टाइपराइटर, मोटरों के भाग, स्कूटरों 
के भाग और दूसरे यांत्रिक उद्योग सम्मिलित किये 
गये । इनमें से कुछ वस्तुश्रों के उत्पादन में तकनीकी 
ग्रावश्यकताग्रों श्रौर तैयार माल के गुणों का ध्यान 
रखते हुये विदेशी सहकारिता को प्रोत्साहन दिया 
गया । यह पाया गया कि जबकि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में लघु इंजीतियरी उद्योगों का विकांस बड़ी 
तेजी से gar, रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में काफी 
प्रगति नहीं हुई है; aie प्लास्टिक के माल तैयार करने, 
रंगों के बनाने; हातिकारियों के रोधन के लिये 
दवाइयां तैयार करने, रंग और रौगन, कागज के 
समान, सिरेमिक और कांच के सामान, ग्रादि के क्षेत्र 
में प्रगति की बहुत गुंजाइश है । इस दिशा में आवश्यक 
कदम उठाये जा रहे हैं । 


भारतोय फसलों का उत्पादन 

AAA 1960-61 AIX 1961-62 
खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के आ्थिक 
At सांख्यिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 1960-61 
श्रौर 1961-62 में देश में dar होने वाली फसलों के 
संबंध में जो श्रनुमान लगाये गये हैं वे सारणी 1 में 
दिये जा रहे हैं। इनके ्रनुसार 1961-62 में पिछले 
वर्ष के मुकाबले में श्रनाजों के क्षेत्रफल में 2 लाख 
44 हजार एकड़ की वृद्धि हुई परन्तु उत्पादन 9 लाख 
50 हजार टन कम हुआ | तेल बीजों के क्षेत्रफल में 
वृद्धि 60 हजार एकड़ और उत्पादन में वृद्धि 3 लाख 
5 हजार टन श्रनुमानी गई है। 


केरल में समुद्री बांध 


केरल में ग्ररब सागर ग्रौर परिचमी घाटों के बीच की 
उपजाई पट्टी कुट्टानाड कहलाती है। भ्रधिकतर 


.$0 
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j 
सारणी 1-्रखिल भारतीय फसलों का प्रनुमान 
1960-61 और 1961-62 
क्षेत्रफल : हजार एकड उत्पादन : हजार टन 
1960-61 1961-62 1960-61 1961-62 


(mara: (अंतिम) (sara: (अंतिम) 

संशोधित) संशोधित 
Was 
चावल 82,947 83,669 33,658 33,610 
ज्वार 42,683 43,074 9,215 7,664 
बाजरा 28,230 27,027 3,177 3,502 
मकई 10,774 11,040 3,952 4,000 
रागी 5,738 5,710 1,654 1,749 
छोटे 
अनाज 12,101 11,714 1,944 1,877 
गहु 32,047 33,240 10,818 11,620 
जौ 7,965 8,255 2,821 3,067 
कुल 222,485 223,729 67,239 61,089 
तेलहन 
मूंगफली 15,461 15,848 4,391 4,682 
Wis के 
बीज 1,038 1,108. 89 101 
तिल 5,360 5,561 316 366 
राई 
और ; 
सरसों 7,094 7,598 1,335 1,289 
अलसी 4,433 4,211 389 39! 
कुल 33,386 34,326- 6,520 6825 


So es Eee 


gaas क्षेत्र समतल है और आमतौर से सुई 
स्तर से दो से छे फुट तक नीचा है। इसमें प्व 
मीनाचित, मणिमाला और उच्चनकोइल तार्म : 
चार नदियां बहती हैं जो वेम्बानाड ताम की HIS 
गिरती हैं । वेम्बानाड से 'पानी बह कर a : 
बन्दरगाह के निकट बड़ी प्रचंडता से समुद्र मे 
है । वर्षा और बाढ़ों की ऋतु में कुट्टाचाड कई दिनो तर 


५22! 32 47000 
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वानी में डूबा रहता है और सूखी ऋतु में उसमें समुद्र 
का पानी बह आता है जो खेतों में नमक और रेत छोड़ 
जाता है। -कुट्टानाड को समुद्र के पानी, नमक तथा 
रेत से बचाने के लिये तान्‍नीरमुक्कम में एक बांध 
बनाया जा रहा है । इस बांध की कुल लंबाई 4,300 
फुट है. और यहां वेम्बानाड भील की चौड़ाई 


4,800 फुट है । 


यह बाँध यहां पुंज फसल की रक्षा करेगा और लगभग 
1,24,000 एकड़ में दूसरी फसल का उत्पादन 
सम्भव वनायेगा । इसकी सहायता से झील से काफी 
बड़ा क्षेत्र धाने बोने के लिये प्राप्त किया जा सकेगा | 
इसके श्रतिरिक्त समस्त कुट्टानाड को घरेलू उपयोग 
के लिये azar पानी मिलने लगेगा, जिससे वहां की 
जनता के स्वास्थ्य में सुधार होगा । 


दक्षिण में तांबे की सम्भावना 


मद्रास राज्य के दक्षिणा अ्ररकाट जिले में कल्लकुरीची 
से लगभग 10 मील दूर मामनदुर नामक स्थान के 
निकट तांबे, सीसे श्रौर जस्त की जमावटों की उपस्थिति 
ज्ञात हुई है। इस संबंध में खनिजों के गुण तथा 
परिमाण के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये वहां नल घंसाये जा रहे हैं । कोयम्बटूर जिले में 
सत्यमंगलम और कोल्लेगल के बीच भी तांबे और 
सोने की जमावटों का संकेत मिला है । 


उदयपुर में ढलवां लोहे का कारखाना 


उदयपुर से लगभग 40 मील की दूरी पर नाथर-की- 
गे है स्थान पर लगभग 20 लाख टन बढ़िया 
है कि a पाई गई है । इसकी विशेषतया यह 
उपस्थित हह और फास्फोरस के समान nazar 
बढ़िया ae ae W अयस्क का उपयोग करके 
उदयपुर में बताया 7 ज अ 
पहला कारखाना होग जा रहा है। यह अपने प्रकार का 
गया माल मोटर 1 और इसके द्वारा तैयार किया 
इस्तेमाल a तथा मशीन औजार उद्योगों में 

1 जा सकेगा । यह कारखाना 


यूगोस्लाविया के सहयोग से बनाया जा रहा है । समभा 
जाता है कि 1966 तक इसकी पहली बिजली भट्टी 
चालू हो जायेगी ग्रोर यह 50 हजार टन लोहा प्रति 
at तैयार करने लगेगा । 1969 तक इसकी उत्पादन 
क्षमता दूनी हो जायेगी । इस कारखाने पर लगभग 
8 करोड रुपये की लागत आयेगी । 


डिजाइन प्रशिक्षण और ग्रनुसंधान केन्द्र 


देश के भीतर उद्योगों में विस्तार होने के कारण 
विभिन्न उपयोगी agi तैयार करने के लिये नई 
निर्माण सामग्रियां सामने ग्रा रही हैं और लोगों की 
पसंदों में परिवर्तन हो रहा है । विदेशी ग्राहकों की 
पसंद और भी भिन्न हो सकती है, उनका जानना 
रोर उनके अनुसार माल तैयार करना निर्यात की 
दृष्टि से बहुत आवश्यक है | उद्योगों में नये कच्चे माल 

का उपयोग करने और माल की डिज़ाइन को यथा- 

संभव देशी-विदेशी ग्राहकों की पसंद के साथ विकसित 

करने के विचार से श्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 

परिषद्‌ ने सरकार से कुछ सिफारिशें की थीं। इनके 

अनुसार भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है 

कि देश में चार ग्रोद्योगिक डिजाइन केन्द्र दिल्ली, 

बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में बनाये जायें । इन 

केन्द्रों के संबंध में सलाह देने के लिये कोलम्बो योजना 

के प्रंतगंत एक ब्रिटिश विशेषज्ञ को सेवा में प्राप्त की 
गई हैं। ये केन्द्र नियति रूप से विभिन्न उद्योगों से 
मिल कर काम करेंगे, आवश्यकता के अनुसार 
प्रशिक्षण रीति और पाठ्यक्रम भ्रपनायेंगे और उद्योगों 
के उत्पादन तथा निर्यात के विस्तार की दृष्टि से 
ग्रनुसंघान की योजनायें हाथ में लेंगे । 


राजस्थान में परमाण्विक बिजलीघर 


भारत सरकार ने राणाप्रताप सागर, कोटा, के निकट 
परमाण्विक ऊर्जा से बिजली बनाने के लिये एक केन्द्र 
स्थापित करने का निश्चय किया है । यह बिजलीघर शुरू 
में 200 मंगावाट विद्युत उत्पन्न करेगा ओर इस पर, 
अनुमान के UGA, कुल मिला कर लगभग 32 करोड़ | 
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रुपये की लागत श्रायेंगी । श्राशा है कि यह बिजलीघर 
1967 के ग्रंत में या 1968 के प्रारम्भ में बन कर 
पुरा हो जायेगा atk चौथी पंचवर्षीय योजना काल 
में देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरी करने में 
सहायक होगा | 


यह परमाण्विक विजलीघर सी-ए-एन-डी-यू (कान्डू) 
किस्म का होगा। परमाण्विक बिजलीघर की यह 
डिजाइन कनाडा में विकसित की गई है । इसमें इंधन 
के लिये प्राकृतिक युरेनियम ग्राक्साइड और प्रतिक्रिया 
को मंद करने तथा गर्मी को बाहर लाने के लिये 
भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है | 


इस बिजलीघर को ग्रारम्भ में चालू करने के लिये 
लगभग 52 टन युरेतियम श्राक्साइड को आवश्यकता 
होगी । इसके बाद 26 टन वाषिक से काम चलता 
रहेगा | यदि इतना ही बड़ा बिजलीघर पत्थर-कोयले 
की गर्मी का उपयोग करके बनाया जाता, तो उसे 
प्रतिदिन लगभग 2,000 za कोयले की आवश्यकता 
होती । 
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इस विजलीघर के लिये यूरेनिय म प्राप्त करने के sul 
से परमाण्विक ऊर्जा विभाग जादुगड्डा, बिहार, को 
युरेनियम खानों को विकसित कर रहा है तथा व 
हजारों टन यूरेनियम अ्रयस्क को उपचारित E 
के लिये एक मिल बनाई जा रही है । 


उतर प्रदेश में देहाती उद्योग परियोजनायें 


उत्तर प्रदेश के देहात में उद्योगों की स्थापना करके 
वहां की ग्रांशिक बेक।री को दूर करने और क्षेत्र 
विशेषों के कच्चे मालों तथा दूसरी सुविधाओं का 
उपयोग करके वहां की आर्थिक व्यवस्था को विकसित 
करने के लिये एक व्यापक योजना क Aaa परीक्षण | 
के तौर पर पांच परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। 
ये सहारनपुर जिले क देवबन्द, इलाहाबाद के फूलपुर, 
गाजीपुर के गाजीपुर, आगरे के बिचपुरी, आसी बे 
मऊरानीपुर और अल्मोड़े के ताड़ोखेत ब्लाकों में काम 
करेगी । प्रत्येक परियोजना एक अनुभवी अफसर को 
देखरेख में चलेगी और आशा की जाती है कि प्रे 
से डेढ़ लाख से 3 लाख जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा। 
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poms पेटेण्ट 


लोहे की रक्षा के लिये देसी टेनीनों का 
: उपयोग 


भारतीय पेटेण्ट नं. 6,0684 


धरती में दबे हुए लोहे की प्राचीन वस्तुओं का श्रध्ययन 
करते समय यह पाया गया है कि यदि उनकी सतह पर 
aie होते हैं तो वे बहुत अच्छी अवस्था में रहती हैं । 
ये टेनेट उनके साथ दबी हुई चमड़े की वस्तुओं से 
ग्राते हैं। इस जानकारी के ग्राधार पर लोहे की 
संरचनाश्रों को जंगहीन बनाने के लिये टैनीनों का 
उपयोग करके प्रयोग किये गये हैं। जो सफल नतीजे 
प्राप्त हुये हैं उनके आधार पर टेनीन तरलों को लोहे 
के ऊपर लगाया जाता है । इससे sin अवकरित होता 
है, लोहे को अस्थायी संरक्षण मिलता है और बाद में 
इसके ऊपर पेंट लगाया जा सकता है। टेनीनें धातु की 
सतह पर स्थित ्राक्साइडों के साथ प्रतिक्रिया करती 
हैं और एक टैनेट/गामा फैरिक आक्साइड कम्प्लैक्स 
बनाती हैं। इस कम्प्लेक्स की तह आण्विक मोटाई की 
होती है, यह अघुलनशील होती है रौर लोहे के साथ 
एकजान हो जाती है। विदेशों में इस प्रकार के जो 
त किये गये हैं उनमें मिमोसा, बिवन्रे को, चेस्टनट 
भ्रौर वेटिल की छाल की टेनीनें इस्तेमाल की गई हैं । 


भारतीय टेनीनों का उपयोग करके लोहे की संरचनाओं 
बे करने के बिचार से रेलवे टेस्टिग एण्ड रिसचं 
र कद चितरंजन, में प्रयोग किये गये हैं । इत प्रयोगों 
y बहुतायत से मिलने वाली कर्दा, गोरत और 
जे a टनीनें काम में लाई गई हैं । क्योंकि ये टेनीनें 

_ ` गहरा रंग प्रदान करती हैं इसलिये बड़े 


पमाने पर चमड़ा तै मे 
डा तेया हीं 
जाती । र करने के काम में नहीं लाई 


प्र न 
as tasare में गोरान, डिबीडिवी, करदा ak 
`" शनीचे मिला कर इस्तेमाल की जाती हैं मोर 


प्रतिक्रिया को तेज करने के लिये फार्मल्डिहाइड, टीपोल 
710 श्र हंक्सामाइन जैसे त्वरक काम में लाये गये 


हैं। फार्मल्डिहाइड रेजिन के निर्माण में भी सहायता 
मिलती है । 


लोहे के संरक्षण की इस विधि के उपयोग से जंग का 
WARY AT अघुलनशील लोह-टैनेट का निर्माण 
जल्दी होता है । टेनीन-फार्मल्डिहाइड रेजिन के 
निर्माण से इस संरक्षण को बल मिलता है, काजू खोल 
के तरल पर आधारित तहें इस पर अच्छी चिपकती 
हैं और ्रनुपयोगी देसी टैनीनों का उपयोग होता है । 
बायलर की प्लेटों और नलों पर इस उपचार से 
आयरन टॅनेट की तह बन जाती है जो क्षरण रोकने 
में सहायता देती है क्योंकि गर्मी से टॅनीन और 
हैक्सामाइन के बीच. श्रतिक्रिया तेज हो जाती है । 
इसलिये यह उन रेलों के क्षरणरोधी उपचार के वास्ते 
भी बहुत उपयुक्त है जो गर्मी के प्रति खुली होती हैं । 


जो विधि सबसे प्रच्छी पाई गई है उसमें गोरन, हरड़ 
और कर्दा के टेनीन घोलों की बराबर मात्राग्रों के 
मिश्रण में 1 प्रति शत टीपोल 710 मिला कर लोहे 
पर लगाया जाता है। सूखने के बाद सतह पर तारों 
का ब्रश फेरा जाता है। इसके बाद इस पर TTT 
एक ऐसा मसाला लगाया जाता है जिसमें गोरान और 
हरड़्॒रथवा गोरन और कर्दा की टेनीनें और 
फार्मल्डिहाइड उपस्थित होती हैं । इससे एक संरक्षक 
भिल्ली 'बन जाती है जिसके ऊपर रंग लगाया जा 
सकता है । यह तह ग्राण्विक मोटाई की होती है, 
चटकती अथवा उछड़ती नहीं, वह लोहे की सतह का 
ही an होती है। जबकि साधारण रासायनिक 
जंगहीनकरणा उपचार में रंग का तुरंत लगाना 
आवश्यक होता है, इस टेनीन उपचार में, विशेषतया 
उस समय जब फार्मेल्डिहाइड उपयोग किया गया हो 
ag काम 2-3 दिन बाद किया जा सकता है । 
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यह पाया गया हैँ कि यदि मसाले में फास्फोरिक ऐसिड 
की थोडी मात्रा उपस्थित होती हे तो मसाला 
बढ़ियां बनता है। जब उसमें शीराया ग्लिसरोल 
मिला होता है तो प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाता ह 
और जंगहीनता अच्छी प्राप्त होती हैं | अस्थायी 
संरक्षण के एक सामान्य नुस्खे में हरड़ श्रौर गोरन की 
टैनीन घोलों के मिश्रण में 1 प्रति शत टीपोल 710 
और प्रति शत 0.5 ग्लिसरोल या ater 2 प्रति शत 
मिलाया गया । श्राध घंटे बाद तह पर तार का ब्रुश फेरा 


184 


गया और उस पर दूसरी तह लगाई गई। इसमें eth 
चार भाग, फार्मल्डिहाइड आठ भाग और पानी दो भाग | 
था। टॅनीन घोल में गोरन ग्रोर हरड़ के सान्द्र aa 
बराबर मात्रा में होते हैं । हरड़ को उपयोग से TA 
एक सप्ताह तक फफदाया जाता हे ग्रौर उबाल तता 
जाता है । इससे उसको प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ जातौ 
है । सूखने पर एक दूसरी तह लगाई जाती है। झड़ 
बाद रंग एक सप्ताह ठहर कर किया जा सकता है। 
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उद्योग-व्यापार पत्रिका 
aama पढ़िये, क्योंकि 


देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा हैं और आप इससे किस तरह फायदा 
उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहां बन रही हैं श्रौर श्राप क्या बनाकर ग्रच्छी कमाई कर सकते 
हैं ? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको ग्रवदय 
जानने चाहियें । और इन सबको जानकारी पाने का अमूल्य साधन है-- 


` an (al 
उद्याग-व्यापार पात्रका 
इसलिये श्राप 6 Fo साल भर के लिए ay ही भेज कर ग्राहक बन जाइये । 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये। एजेंटों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का 
अच्छा साधन हूँ । 


निदेशक 
व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 
वारिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


(सासिक पत्रिका) 
“उद्यम! में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
# लाभदायक उद्योग-धंधों की व्यवहारोपयोगी जानकारी 
* व्यवसाय में सफल व्यक्तियों की मुलाकातें और परिचय 
# खेती, सागसब्जी व फलों की बागवानी और फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण 
* इंजीनियरिंग, यंत्र सामग्री और ग्रामोद्योग संबंधी लेख 
4 ्रारोग्य, संक्रामक रोग तथा घरेलू औषधियों संबंधी जानकारी 
* पंचवर्षीय योजनाओं के कारण होता हुश्रा ग्रामसुधार 
* महिला विभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ आदि के लेख 
* बालकों का विश्व : बालक-बालिकाश्रों के लिये बालसुलभ भाषा में वैज्ञानिक जानकारी 
* विद्याथियों के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 
* पाठकों द्वारा पूछी गई जानकारी 
'उद्यम' का वाषिक मूल्य सात रुपये भेज कर परियार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये 


उपयोगो यह मासिक पत्रिका श्रवश्य संग्रहित करें। 
मंपेठ 
उद्यम मासिक, धमपेठ, नागपुर-! 
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Statement about ownership and other particulars about 
Newspaper Vigyan Pragati. 


FORM IV 
(See Rule 6) 


1. Place of Publication New Delhi-1, 
2 Periodicity of its publication , Monthly 
3. Printer’s name Shri B.N. Sastri 
Nationality Indian 
Address C.S.L.R., Rafi Marg, New Delhi-1. 
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भारतीय EAP AS RR उत्पीदी की ke कोष 
oe > 
दि वल्थ आफ इंडिया 


(भारत की सम्पत्ति) 
(wa sit में) 


कच्चा माल : Beal जिल्द (L—M) 


इस जिल्द में अंग्रेजी वर्णमाला के 1, और M wert से आरम्भ होने वाले भारतीय कच्चे माल पर ग्रध्ययनपूणाः 
लेख दिये गये हैं । इन लेखों में उनके वितरण, वतंमान प्राप्यता और उपयोग के विषय में सब प्रकाशित 
सामग्री का सम्पूरणं सर्वेक्षण दिया गया है । 


कुल लेखों की संख्या 388 है। इनमें से 367 लेखों का संबंध वनस्पति से, 11 का जंतुग्रों से और 10 का 
खनिजों से है । 


महत्वपूर्ण लेखों में से कुछ के शीषंक हैं : ग्राम, महुवा (मधुका), मसूर (बन्स) अलसी (लिनियम), लिचेन 
लीची, टमाटर (लाइकोपरसीकोन), सेब (मेलस), कमला (मेनोलस), टेपिग्रोका, हिना (लावसोनिया), सीसा 
श्रयस्क, चूने का पत्थर, मेग्नेसाइट, मँगनीज अयस्क, लाख का कीड़ा, चीता, सिंह, टिड्डी 


ष्ठ T 2 
एषठ संख्या : XXXI +483 +xıv आकार : डिमाई क्वार्टों; 14 प्लेटें ग्रौर 185 चित्र 


मूल्य 40.00 रुपये (डाक खर्च ग्रलग) 


पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट; _ 
कोसिल ane साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल Rai, रफो मागे, 
नई दिल्लो-1 : 


विज्ञान प्रगति, चेत्र 1885 
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कौंसिल आफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसच 


जनवरो 1963 से निम्नलिखित अनुसंधान पत्रिकाओं का प्रकाशन 


जरनल me साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - सामान्य विज्ञान की मासिक पत्रिका, जरनल भ्राफ साइंटिफि 
एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च : सेक्शन ए-जनरल-क स्थान पर 


इंडियन जरनल ग्राफ केमिस्ट्री - मासिक अनुसंधान पत्रिका, जिसमें रसायन और जीवरसायन पर मौलिक लेख रह, | | 
जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेक्शन बी-फिजिकल सांइसेज-रसायन भाग के स्थान पर : 

इंडियन जरनल ग्राफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स - मासिक श्रनुसंधान पत्रिका, जिसमें भौतिकी पर मौलि || | 
लेख प्रकाशित किये जायेंगे, जरनल श्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च : सक्शन बी-फिजिकल साइ | 


भौतिकी भाग के स्थान पर 


इंडियन जरनल ग्राफ टंकनोलोजी-इस मासिक में व्यावहारिक विज्ञानों ग्रौर प्रौद्योगिकी विषयों के मौ J 
अनुसंधान लेख रहेंगे, जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेक्शन डी-टेक्नोलोजी-के स्थान पर | 


संबंधित प्रायोगिक और विश्लेषणात्मक मौलिक लेख होंगे, जरनल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिस ह 
के सेक्शन सी-बायोलोजिकल साइंसेज-के स्थान पर 3 


चंदे की दरें नीचे दी जा रही हें 


चंदा अवधि देश में विदेश -में 
CE A 
रुपये डालर पौंड शि. 
पांचों पत्रिकाश्रों का 1 वषं 60.00 45.00 9500 
प्रत्येक पत्रिका का 1 वर्ष 15.00 11.25 2 


पांचों पत्रिकाश्रों का 2 वर्ष 105.00 78.15. 15 1 


Bis पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, a 
ल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्यल रिसर्च, रफी मार्ग, नई fact 


श्री बी. एन. शास्त्री, कौंसिल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली, द्वारा 
एशिया प्रेस, दिल्ली-6, में मुद्रित और प्रकाशित 


i Regd. No. D 464 
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mast सेवा में पहुंचे तो श्राप यही चाहेंगे कि एक बार पढ़े' 


क्योंकि 


खाद्य विज्ञान 
( त्रेमासिक ) 


भारत में भोजन संबंधी खोजबीन की एक ही हिन्दी पत्रिका है। इसका प्रकाशन 
मार्च, जुन, सितम्बर व दिसम्बर में होता है | 


चारों अंकों के लिये वाषिक शुल्क : एक रुपया मात्र ( डाक ay सहित ) 
नमुना मुफ्त मंगाइये 
हर प्रकार के पत्र-व्यवहार का पता 


संचालक, 
केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक ग्रनुसन्धानशाला, 
मेसुर-2 


रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, का 
रेलवे संबंधी प्रामाराक जानकारी से परिपुणां एक मात्र हिन्दी मासिक 


भारतीय रेल ; 


e भ्रवशय पढ़िये क्योंकि | 
इसमें बताया जाता है कि देश के श्राश्रिक विकास में रेलों का क्या योग रहा है श्रौर भविष्य में कया करने # 


विचार है, हमारे दैनिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को रेलें कितना प्रभावित करती है 
भारतीय रेलों का निर्माण किन कठिनाइयों पर विजय पाकर किया गया है, अपना सामार् a 
बनाने में रेलों ने कितनी सफलता पाई है और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा यात्रा को मु 
बनाते के लिए क्या कुछ किया जा रहा है । 4 
AÈ पेपर पर सादे एवं रंगीन चित्रों से सज्जित इस पत्रिका को गीत, कहानियों एवं विशेष लेखों बी 
SAT जाता है। पत्रिका के अन्य स्थायी स्तम्भः (1) सुना आपने (2) रेलों के अंचल से (3) रेलवे परी || 
aR हिन्दी पर्याय (4) कुछ विदेशी रेलों से (5) भारतीय रेलें सौ साल पहले श्रौर श्रब। i 
एक प्रति का मूल्य 60 न. पै., वाषिक 6 ₹०, रेल कर्मचारियों के लिये रियायती शुल्क 4 ₹० मात्र | 
ग्राहक वनिये । नमूना पत्र लिख कर मंगाइये | एजेन्टों को भरपूर कमीशन। 


सपादक : भारतीय रेल, पो. ब. 467, नई दिल्‍ली 


aa MD | 


विज्ञान प्रगति, ऽये 
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विषय सूची 
हेमक्षीरी (आजिमोन मेवसीकाना लिन.) के तेल का उपयोग :** one a T 
मार AIT काबर fafgat से श्रच्छी इटे bco a a a 
gaat की दाल की पहचान wee a a Bi 
कृषि भूमि में जलरोध की समस्या e 0०० er 125 
तरल TFT ae es 0 128 
विमं ee ae ak 133 
सूचना-समाचार se F ६ p: 


बिस्कुट बनाने के लिये मछली प्रोटीन, कच्चे नारियल के छिलकों का 
उपयोग, ब्रृश और भराई के लिये बांस के तंतु, तेल ओर वसा : सलाद 
तेल, गेहूं की अ्रंकुरण क्षमता की सुरक्षा, ग्राम के संकरण की बढ़िया विधि, 
लिगनाइट से बिजली, दीमक का अध्ययन, बिजली घरों में पत्यर-कोयले 
की बचत, भारत की धरती की Tatar, सी-एस-ग्ाई-आर में डिजाइन 
और इंजीनियरी यूनिट, पेट्रोलियम पदार्थो के परिवहन के लिये नल 


dira --- tgs ve 142 
वनस्पति दूध का पाउडर 


न प्रगति' प्रति मास प्रकाशित होता है । कौंसिल आाफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल fas लेखकों के 
ऐं और मतों के विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती । विज्ञान प्रगति में प्रकाशित होने के लिए 
लेख और विज्ञापन, विमर्श के लिये पुस्तकें, और चंदे रादि की रकम विज्ञात प्रगति, पब्लिकेशन्स एंड 
पते SES डायरेक्टोरेट, कॉसिल ain साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल Ferd, रफी मागे, नई दिल्ली-1, 

` ` पि पर भेजी जानी चाहिये । oe 

Sieh एन. शास्त्री a. सम्पादक : रामचन्द्र तिवारी 

Ts रुपये प्रति ग्रंक : 50 नये पेसे 
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adt (आर्जिमोन मैक्सीकाना लिन.) के तेल का उपयोग 


राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ, में किये प्रयोगों से पता लगता है कि हेमक्षीरी 
(आजिमोन मेक्सीकाना) का विषैला तेल फॅक्टिस और तरल साबुन बनाने 


के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


Utilization of Argemone Oil, 


Experiments conducted at the National Botanic Gardens, Lucknow, 
reveal that Argemone Oil, which contains a toxic alkaloidal principle, 
can be purified and utilized for the preparation of factice and liquid soap. 


हेमक्षीरी (अआजिमोन मैक्सीकाना लिन, कुल, 
yeaa) का पीले फूलोंबाला कंटीला पौधा देश 
में जंगली तौर पर बहुतायत से उगता है। उसमें 
गन्ह काले रंग के बीज होते हैं। इनसे गहरे ब्राउन 
रग का लगभग 35 प्रति शत तेल प्राप्त होता है, 
जो 'ब्राजिमोन श्रायल/ कहलाता है। यह तेल तीब्र 
Fata श्रीर दस्तावर होता है। समभा जाता है 
कि हेमक्षीरी का तेल मिलावट के तौर पर सरसों 
के तेल में मिलाया |; है ak इस मिश्रित तेल 
28 से जलशोष रोग हो जाता है । इस तेल के 
aa as गया है कि, सँग्वीनेरीन और 
ने नामक एल्कलायड हैं । 
बिषेले तत्व 


कि हेमक्षीरी का 

OT जा सकता है 

वध में राष्ट्रीय वन 
गये है 


तेल काफी बड़ी मात्रा में प्राप्त 
इसलिये इसको उपयोगी बनाने 
स्पति उद्यान, लखनऊ, में अध्ययन 
ति D x बात का प्रयत्न किया है कि 
स्वाद को इससे अलग कर दिया 
mg. (1 मे इसके तीन विशिष्ट गुण सामने 
मकोल a यह तेल लगभग 60 प्रति शत 
नि तनु wenger में भी चुलनशील 


है, (2) उच्च लाइपेज क्रियाशीलता के कारण यह एक 
असाधारण प्रति शत (लगभग 40-80) तक विच्छेदित 
हो जाता है ; और (3) बीज का जो अंश शरीर की 
क्रिया को प्रभावित करता है वह एल्कलायडी है । 


उपचार 


प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि wearer, 
र्लेशियल एसीटिक ऐसिड और पानी को 50:20:30 
अनुपात में मिला कर जब उससे पिसे हुये बीजों को 
साधारण ताप पर निसारित किया जाता है शोर बचे 
हुये फोक में से घोलक तिसारण अथवा पेरतें की 
बिधि से तेल निकाला जाता है तो उस तेल में विषेले 
पदार्थ ्रौर दूसरे भ्रपद्रव्य नहीं होते । यदि हेमक्षी री 
का अशोधित तेल प्राप्य होता है. तो उसे इस भ्रम्लीय 
घोलक मिश्रण से धोकर इन पदार्थों से ग्रलग किया 
जा सकता है । धोये हुये तेल में भ्रम्ल कें ग्राधिक्य 
को दूर करने के लिये उसे क्षारीय घोल से उपचारित 
किया जाता है। क्योंकि इसके बाद तेल में मुकत जिकने 
अम्लो की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिये 
क्षारीय शोधन से साधारणतया विशेष लाभ नहीं 
होता । शोधित और शोधित तेल के लक्षण 


सारणी 1 में दिये जा रहें हैं । 
115 
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RN SE RR 


सारणी 1-हेमक्षीरी के तेल के लक्षणा 


अशोधित शोधित 


रंग (लोवीबांड, 1 सेमी) 92 लाल, 2.6 लाल 


40 पीला 14 पीला 
fem faza इंडेक्स (21° से) 1.4665 1.4698 
ऐसिड मान 177.4 49.1 
साबुनीकरणमान 188 200 
ग्रायोडीन मान (विज) 130.0 96.0 


तेल का जो म्रम्लीय ग्रल्कोहल निसार प्राप्त gA 
उसे वायु का दाब घटा कर ग्रासवित किया गया 
जिससे अंत में एक गहरे रंग का श्रवशेष प्राप्त हुआ । 
इस अवशज्ञेष को 5 प्रति शत तनु एसीटिक ऐसिड से 
निसारित किया गया, छाना गया श्रौर 10 प्रति शत 
्रमोनिया से nafaa किया गया । इस प्रकार 
लगभग 2 प्रति शत एस्कलायडी पदाथ प्राप्त हुआ । 
इस पदार्थ को जब प्रल्कोहल से पुन: क्रिस्टलित किया 
गया तो गुलाबी-से घनाकृत क्रिस्टल प्राप्त हुये । 
ये 190° पर मुलायम पड़ने के बाद 212-215° 
पर गले। इस प्रकार यह पदार्थ संग्वीनैरीन और 
डाइहाइड्ोसे'्वीनेरीन का मिश्रण जान पड़ता है जिसमें 
सँग्वीनेरीन की मात्रा भ्रधिक है। यह पदार्थ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्भवतया शरीरक्रियाप्रभावी अर रसायन 
अध्ययनों में उपयोगी हो सकेगा। 
ऊपर लिखे घोलक मिश्रण में जो मुक्त 
घुल कर आये थे उनमें 91 प्रतिशत पा 
शेष स्टियरिक ऐसिड जान पड़ता है। 


चिकने T 
मीटिक ओर 


शोधित तेल 

सारणी 1 में श्रशोधित और शोधित तेल T 
हुये लक्षणों से ऐसा लग सकता है कि यह तेत मृषा 
तेल होगा, पर ऐसी बात नहीं है । यह तेल TTR 
तेल हैं और इसलिये पेन्ट बनाने के काम मेक 
लाया जा सकता । इस तेल को ग्रथवा इसके प्रकर 
चिकने अम्लों को निजलित करने के प्रयत्न श्रसफ़ 
रहे और साधारण उच्च तापों पर गमं के 
इससे जेल नहीं प्राप्त किया जा सकता'। पर यह के 
waza बनाने के काम में लाया जा सकता है। 
इस तेल से और इसके मिश्रित चिके ais 
विषेलेपन से मुक्त तरल साबुन बनाया गगा है। 
इस साबुन के भागों में वृद्धि करने के लिये ते 
25 प्रति शत पीलू (सैल्वेडोरा ओलि त्राइडा्‌) न 
तेल मिलाया गया था । इस प्रकार प्राप्त हुवा सा 
दोषों से yaa जान पड़ता है और काफी दितो 


खराब नहीं होता [मिश्च, जी., मित्रा, a | 
और कोल, के. एन., श्रायल एण्ड | सीइ 1 


15 (2) (1962), 8] 
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qe और काबर मिट्टियों से अच्छी इटे 


rr 
ुन्देल खंड की मार aie काबर मिट्टियों से उनकी अत्यधिक लोच atx सिकुड़न के कारण 
gach ईटें नहीं बनाई जा सकती । प्रयोगों में यह पाया गया है कि यदि मार में 15 प्रतिशत 
मार की सुर्खी और काबर में 10 प्रति शत काबर की सुर्खी मिला दी जाती है तो 


संतोषजनक माल तैयार होता है । 


Satisfactory Bricks from Mar and Kabar Soils of Bundelkhand. 


Mar and Kabar soils of Bundelkhand do not yield good bricks because 
of their high plastic and shrinkage characteristics. It has been found 
that when Mar is mixed with 15 per cent of Mar-Surkhiand Kabar with 
10 per cent Kabar-Surkhi satisfactory products are obtained, 


यमुना नदी के दक्षिण में उत्तर प्रदेश के बुन्देल खंड क्षेत्र 
में मार और काबर नाम की मिट्टियां मिलती हैं। 
पानी के लिये मार अत्यन्त श्रभेद्य, बहुत लोचदार, 
स्पंजी, और गीली होने पर बहुत फूलने वाली होती 
है। सूखने पर यह बहुत कठोर होती!है, पर इस 
क्रिया में यह बहुत अधिक fags जाती 21 इस 
मिट्टी का रंग कुछ काला-सा होता है और यह नमी 
को कुछ हढ़ता के साथ पकड़ती है। काबर मिट्टी 
ईथे कुछ मार के समान ही पानी के लिये ae 
रौर धूमिल' रंग की होती है। इसमें चिकनी मिट्टी 
* अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है और इसलिये यह 
| के सामान खराब नहीं होती । इन मिट्टियों के 
Taree लोचदार होने और सूखने में सिकुड्ने के 
a इनसे भ्रच्छी ईट नहीं बनाई जा सकती। 
; ae गई ईंटों में सूखने पर दरारें पड़ जाती 
का र पकाने पर ये दरारे और भी चौड़ी हो 
हेर ताह $è पकने पर एंठ जाती 
प्रधिक होती है re! । क्योंकि इनमें चिपक 
हीं होता | eee et का बनाना भी आसान 
जा रहे हैं। eat के लक्षण सारणी 1 में दिये 
` इन दोनों मिट्टियों के एक्स-रे अ्रध्ययन 


से ज्ञात ह 
tte a क मार मिट्टी के प्रमुख खनिज 
साइ गीनाइट और बायोटाइट हैं । साथ ही उसमें 


काफी मात्रा में उपस्थित है। काबर 


oe 
सारणी 1-मार श्रोर काबर मिट्टियों के लक्षण 


भार काबर 
यू. एस. छलनी नं. 200 मेंसे % A 


गुजरने वाला भाग 98.88 91.92 
चिकनी मिट्टी (0.005 मिमी) 40.5 36.5 
गाद (0.005-0.05 मिमी) ` 5i 52 
द्रव सीमा 42 30.5 
लोच सीमा 22 17.9 
प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20 12.5 
सिकुड़न सीमा 9 10 
सिलीकन डाइभ्राक्साइड 61.68 67.99 
आयरन ग्राक्साइड 8.28 6.44 
एल्यूमीनियम आवसाइड 17.54. 13.96 
केलसियम ग्राक्साइड 2.32 2,44 
मेग्तीशियम aaas 0.15 0.53 
जैविक पदार्थ 1.16 1.62 
पी.-एच मान WS BEA 
बेस विनिमय क्षमता, एम. ई./ 

100 ग्राम 47.5 39.4 


ne 


मिट्टी के प्रमुख खतिज क्योलिनाइट, नेसिश्राइट 
और हैलायसाइट हैं। 
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उपयक्त मिलावट 


मार और कावर मिटिटयां के श्रत्यधिक लोच और 
सिकुड़ने के दोषों को दूर करके उनके उपयोगी SF प्राप्त 
करने के संबंध में श्रध्ययन किये गये हैं । इन अध्ययनों 
में इन fafaa में विभिन्‍न मात्राओं में दरदरे पदार्थ 
मिलाये गये हैं । ये पदार्थ हैं: बुझा हुश्रा चना, मार की 
सुर्खी, काबर की सुर्खी, THT मिट्टी, परवा मिट्टी श्रौर 
पत्थर-कोयले की राख | मार और काबर मिट्टियों की 
सुखियां बनाने के लिये इन मिट्टियों को प्रयोगशाला 
में 750°425° सँ, पर पकाया गया था और फिर 
पीस कर मार श्रौर काबर मिद्टियों में मिलाया गया 
था । इस ताप पर पकाने से इन मिट्टियों के कणा 
गल कर ग्रापस में नहीं चिपकते और इसलिये उन्हें 
पीसने के वास्ते श्रतिरिकत लागत नहीं लगानी पड़ती । 
कहीं कहीं ऐसा होता है कि मार के निकट रंकर और 
काबर के निकट परवा मिट्टी पाई जाती है। tax 
और परवा के दाने मोटे होते हैं और ये मिट्टियाँ 
मार और कावर के दोष दूर करने के लिये उनमें 
मिलाई जा सकती हैं। रंकर और परवा मिटटी के 
भौतिक गुण सारणी 2 में और इन सब मिलाये जाने 


12, ज्येष्ठ 1885 


सारणा 2-रंकर श्रोर परवा 1 


भौतिक लक्षण 
लक्षण CRO एल 
y 

m 
मोटी-मध्यम रेत 25 (६ 
बारीक-बहुत बारीक रेत Bo 3 
गाद 5 49 
चिकनी मिट्टी 17 o 
तरल सीमा 26 24.1 
लोच सीमा 15.88 19.1) 
लोच इंडक्स 10.12 49 | 


an भ 


वाले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण सारणी १ 
दिया जा रहा है । 


प्रयोगी ईटों का निर्माण 

प्रयोगों के लिये ईट बनाने के वास्ते प्रागे हिल 
विधि काम में लाई गई थी । मिट्टी को पीस 
और यू. एस. छलनी नं. 16 में से गुजारा गया । झे 


सारणी 3-बुझे चूने, मार-सुर्खी, काबर-सुर्खी, tae मिट्टी, परवा मिट्टी, आर पत्थर-कोयले 
को राख का रासायनिक विइलेषशा 


रक ब ff ff र्‌ 

दुका चूना मार-सु्खी काबर-सुखीं J TE : 

0) of 1 Of y % 
0 

दहकने पर हानि 17.28 $ s oe a 5,60 
a 0.53 26.88 24.95 te A 
लौह ae a 261 5951 64,58 67.16 EOP um 
ues 0.20 5.06 4.68 ८4.29 = 50 ae 
एल्यूमीनियम श्राक्साइड 1.42 4.11 3.36 15.31 8.16 21// 
ae aS is 2.50 . 2.57 0.06 SOO A 
सल्फुरिक ऐनहाइड़ाइड 0.26 ; 3 se 


कार्बन डायग्रावसाइड 2,2 
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मार और काबर मिट्टयों से अच्छी इटे 


बाद उसमें मिलावट डाली गई और दोनों को ग्रच्छी 
fi गया । इस मिश्रण में बोझ से 
तरह मिलाया [य : 
24 प्रति शत पानी डाला गया श्रौर अच्छो तरह 
मिलाया तथा मसला गया। इस गीले मिश्रण को 
24 घंटे तक वसा ही रहने दिया गया | दूसरे दिन 
facet को फिर मसला गया और उसमें पानी मिला 
कर उसे ऐसा कर लिया गया कि SÈ बनाई जा सकें। 
यह नमी इतनी थी कि मिट्टी हाथों में नहीं चिपकती 
थी प्रौर उसे बिना दरारें पड़े किसी भी आकृति 
का बनाया जा सकता था। इससे 7.6 सेंमी. x5 
सेमी. ९ 3.8 सेमी. (3 इंच 22 इंच > 1.5 इंच) 
की ईटें बनाई गई, उन्हें 48 घंटे तक हवा में 
सूखने दिया गया और फिर 48 घंटे तक 70° सँ. 
पर एक भट्टी में सुखाया गया । इसके बाद ईंटों को 
7 घंटे तक 950° सँ. पर पकाया गया । विभिन्न 
मिलावटों को विभिन्‍न मात्राओों में मिला कर इटे 
तैयार की गई उनकी संपीडन या भार सहने की 
सामर्थ्यं बी, एस. छलनी नं, 1237 (1945) में 
दी गई मानक विधि के द्वारा परखी गई । SA द्वारा 
सोले जाने वाले पानी की मात्रा ईंटों को कमरे के 


ताप (10°) पर 24 घंटे पानी में डुबो कर 
निरिचत की गई । 


मार मिट्टी 


| से यह पाया गया है कि जब मार मिट्टी में 
१.5 प्रति शत चुना और 10 प्रति शत मार की 
gaf मिलाई जाती है तो ईंट की भार सहने की 
"मध्य 9,250 पौड प्रति aa इंच होती है और 


यह ईंट 24 घंटे पानी में डूबी रहने पर 13.1 प्रति 
शत पानी सोखती है। जब इस मिट्टी में केवल 
15 प्रति शत सुर्खी मिलाई जाती है तोईट की ये 
लाक्षणिक संख्यायें 5,150 पौंड प्रति वर्ग इंच और 
11 प्रति शत होती हैं। पर क्योंकि व्यावसायिक 
dart पर ईटें बनाने की क्रिया में 0 5 प्रति शत चूने 
का मिट्टी के साथ संतोषजनक रीति से मिलाना सम्भव 
नही है इसलिये, यह समझा जाता है कि, 15 प्रति 
शत सुर्खी मिलाना ही मार मिट्टी से अच्छी ईहे प्राप्त 
करने का सर्वोत्तम उपाय है। चिनाई के काम में 
लाई जाने वाली ईटों की भार सहने की क्षमता कम 
से कम 3,000 पौंड प्रति वर्ग इंच होनी चाहिये । 
यदि मार में 20 प्रति शत tax मिट्टी मिला दी जाती 
है तो भी ध्राप्त होने वाली ईटों के गुणों में सुधार 
हो जाता है। 


काबर 


काबर मिट्टी से बनाई हुई dz मार की = की 
अपेक्षा अच्छी होती है। वे कम चटकती ग्रौर ऐठती 
हैं । इस मिट्टी में चूना मिलाने से कोई सुधार नमी 
होता । सबसे अच्छी ईटे' उस समय तैयार होती हैं 
जब इसमें काबर की सुखी 10 प्रति शत मिलाई जाती 
है । इस प्रकार बनाई हुई ईटों की भार सहनेकी 
क्षमता 4,000 पोंड प्रति वर्ग इंच होती है और वे 
13 प्रति शत पानी सोखती हैं । काबर मिट्टी में परवा 
मिट्टी मिलाने से ईटों के गुणों में संतोषजनक सुधार 
नहीं होता [भार्गव, डी. एन. और हरकौली ए. एन., 
ईरोगेशन एण्ड पावर, 19 (1962), 923] । 


119 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSSR rt sss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खेसरी की दाल की पहचान 


+ 
,लकवे के समान लेथाइरिज्म नाम रोग की उत्पादक TA जाने के कारणा खेसरी की दाल 
की बिक्री कातूनी तौर पर मना कर दी गई है। प्रस्तुत लेख में खाद्य पदार्थों में खेसरी की 
उपस्थिति को पहचानने की विधि का विवरण दिया जा रहा है । 


Detection of Khesari (Lathyrus sativus Linn.) Pulse. 


The sale of Khesari, considered to be the cause of a paralytic disease, 
called Lathyrism, is prohibited under the Food Laws. Khesari pulse and 
flour are used as food adulterants. The article describes a method worked 
out at the Central Food Laboratory, Calcutta, for their detection, 


खेसरी (लेथाइरस सटाइवस लिन) एक सस्ती किस्म 
की दाल है। यह श्रकेली खाई जाती है, दूसरी दालों, 
विशेषतया श्ररहर की दाल, में मिलाई जाती है, और 
इसका आटा बेसन में मिलाकर बेचा जाता है। समभा 
जाता है कि इसके बहुत दिनों तक खाने से लकवे के 
समान एक रोग हो जाता है जो लेथाइरिज्म कहलाता 
है। इसलिये भारत सरकार ने खाद्यों में इसकी 
मिलावट को रोकने के लिये मिलावट भ्रधिनियम 
1955 (1959 तक संशोधित) के amaia खेसरी 
ओर उससे बने पदार्थो की बिक्री पर रोक लगा 
दी है। 


उत्पादक क्षेत्र 


इस दाल का खेसरी नाम हिन्दी, बंगाली, उडिया, 
असम, बिहार और नपाल में प्रचलित है। इसके 
अतिरिक्त यह हिन्दी में लटरी, तिवरी, कस्सर, बटरा, 
महाराष्ट्र में लाख; गुजरात में लंग और पंजाब में 
किरारी, चुरल, करस ale करील कहलाती हैं। 
1956-57 में यह लगभग 40 लाख एकड़ भुमि में बोई 
गई थी जिससे लगभग 5 लाख टन दाने प्राप्त हुए 
थै । खेसरी उत्पादक मुख्य जिले बिहार में पटना, 
गया, गहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर; 
ama में मिदनापुर, मुशिदाबाद, हुगली और 24- 
“दाता; मध्यप्रदेश में हु, रायपुर, बिलासपुर और 
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बालाघाट और महाराष्ट्र में भंडारा, चांदा और परी 
हैं। उत्तरप्रदेश, असम और पंजाब की नदियों 
घाटियों में भी यह दाल थोड़ी मात्रा में बोई जाती है। 


faa [-खेसरी का पौधा 
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खेसरी की दाल की पहिचान 


लेथाइरिज्म : 
पिछले दिनों में बिहार, मध्यप्रदेश ais SER ५ 
पूर्वी जिलों में लेथाइरिज्म के paa के RKI मिलते 
हैं। यह ग्रामतौर से वर्षा के मौसम में फलता है। 
इसका श्राक्रमणा श्रचानक होता है। आरम्भ में रोगी 
रो चलने में कठिनाई अनुभव होती है । चाल 
लड़खड़ाने लगती है | यह हो सकता है कि चलते समय 
पैर मुड़े हुए पड़ने लगें । जांघ और घुटने से नीचे की 
पेशी सख्त हो जाती है श्रौर ATT को लकवा-सा मार 
जाता है। शरीर के ऊपरी भाग पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | रक्त का दबाव, हृदय ओर फेफड़े 
साधारणा रहे श्राते हैं । पर रीढ़ में ऐसे घाव हो जाते 
हैं जो ठीक नहीं होते । 


aÑ निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
रोग दाल में उपस्थित किस तत्व के कारण होता है । 
पिछले अध्ययनों के फलस्वरूप यह कहा गया है कि 
aad में सेलेनियम नामक एक धातु थोड़ी मात्रा में 
उपस्थित होती है । यह शरीर में मीथिश्रोनीन उपापचय 
में बाधा डालती है। इसके फलस्वरूप लेथाइरिज्म 
उत्पन्न होता है। दाल पर उगने वाली एक फफूंद 
और रोगाणुश्रों को भी इसका कारणा बताया गया 
है। प्रभी तक इस रोग का कोई उपचार हाथ नहीं 
राया है। Bet को खाना बंद करने और दूसरी 
पोषक भोजनों को खाने से इस रोग को रोका जा 
Ti । कहा गया है कि यदि इस्तेमाल से पहले 
a! aoe ue में भिगो लिया जाता है तो वे 
भे एलो er रहते | यह भी कहा गया है कि महुवे 
Sar के साथ खाने से वे रोग उत्पन्न नहीं करते । 


भरो और शरन्य दालें 
“परी अन्य दालों की 


का में मिलाया 


तुलना में सस्ती होती है इसलिये 

दालों में ake उसके आटे को 
जाता है । ऐसी मिलावट 

पाद्य 

one के अनुसार अपराध है। इस अपराध को 

सरी की = R जरूरी है कि इन मिलावटों में 

>पस्थिति को पहचाना जाये। सेरी को 


भा. कृ. ग्र, सं. के सौजन्य से 
चित्र 2-खेसरी के दाने 


ऐसे मिश्रणों में पहचानने की विधि निकालने के लिये 
कलकत्त की सेंट्रल फूड लंबोरेटरी में अनुसंधान किये 
गये हैं । कभी-कभी खेसरी के are की उपस्थिति को 
पहचानना कठिन होता है। इसके लिये रासायनिक 
और खुदंबीनी दोनों प्रकार की परीक्षाये काम में 
लाई जाती हैं | 


रासायनिक लक्षणा 

रासायनिक स्तर पर खेसरी और दूसरी दालों में प्रोटीन 

का निर्धारण किया गया । यह पाया गया है कि खेसरी 

में प्रोटीन की मात्रा दूसरी दालों से इतनी अधिक 
होती है कि इस अधिकता को उसे पहचानने के काम 
में लाया जा सकता है? । दालों में 10 प्रतिशत नमी 
के आधार पर खेसरी में प्रोटीन की मात्रा 29.9 से 
33.0 तक पाई गई है जबकि चने, मूंग, मटर, भ्ररहर, 
उड़द ate मसूर में यह ग्रंक 22.0 Ae 25.5 के 
बीच में होते हैं । 


दृश्य लक्षण 
बाजार में ग्रामतोर से खेसरी की दो किस्में मिलती हैं: 
एक छोटी, मसुर के ग्राकार की और दूसरी ash | 
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भ्ररहर के ग्राकार की होती है। इन दोनों किस्मों की साथ मिली होने पर उसका पहचानना 

ऊपरी सतह ऊंची-मोची होती है । यह सतही होता है। केलि 
विषमता छोटी खेसरी में श्रधिक और बड़ी में कम होती 
है । बड़ी ad की दाल काफी कुछ श्ररहर की दाल 
के समान दिखाई देती है और इसलिये इस दाल के साधारण दालों में खेसरी और अरहर की दानो 


खुदेबीनी लक्षण 


» 
fi € 
चत्र 3-खुदंबीन के नीचे विभिन्‍न दालों के मंडों के दाने : (वास्तविक श्राकार X 125) 
| 1-सेसरी ; 2-प्ररहर ; 3-भटर ; 4-मसूर 
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जि | मंड के दाने सबसे बड़े होते हैं दूसरी दालों के मंड के विशेष बड़े 65 p तक हो सकते o 
दाने स्पष्ट रूप से छोटे होते हैं । खांचे श्रौर हाइलम कम; (/= 0,001 मिमी.) श्रधिकतर 


दानों में दरारें और हाइलम अनुपस्थित | कोई-कोई 


हेरी - दाने प्रायः श्रंडाकार; आकार बड़ा, औसता दाना 3 हिस्सों में फट सकता है। चित्र 1 में 


i डे ry बडे द गने 50-60 i तक. दाने ने वाः स्तविक से 25 गुने बडे fi खाये ये = 
-30 1 7 T F 
ग्राकार 25 u ( ) ड T T 1 गु $ 1g T 2 | 


Z ; 8 | 
चित्र 4 | 


-विभिम्न दालों के मंड के दानों के खुदंबीनी लक्षण : (वास्तविक आकार X 125) 
5-कच्ची मूंग ; 6-उड़द ; 7-चना ; 8-तली मूंग ; 
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श्ररहर-कार में खेसरी के स्टाचं दानो से कुछ बड़े, 
ataa arate 30-40 p; बड़े दाने 55-65 / तक; 
विशेष बड़े 70४ तक हो सकते हैं | आकृति प्रायः 
ग्ंडाकार । 50 प्रति शत से अ्रधिक दानों में दरारें 
भर हाइलम | बहुत से दाने 3 हिस्सों में फट सकते 
हैं। दानों में दरारों, खांचों श्रौर हाइलम की अधिकता 
तथा उनका बड़ा ग्राकार महत्वपूर्ण विशेषता है। 
(चित्र 2-वास्तविक आकार x 125) 


मटर-काफी बड़े, औसत श्राकार 20-25 / बड़े दाने 
50 तक; खेसरी और अरहर के स्टार्च के दानों से 
निश्चय ही छोटे । get, दरारें और हाइलम ग्ररहर से 
कम पर सेसरी से ज्यादा। ग्राकृति ग्रंडाकार, कुछ दाने 
लगभग गोलाकार | कुछ पूर्णतः फटे दाने मौजूद हो 
सकते हैं । (चित्र 3-वास्तविक arate x 125) 


मसुर-मटर के स्टाचं WAT से कुछ छोटे, औसत ग्राकार 
लगभग 25; बड़े दाने 40-45 y तक । आकृति 
म्रंडाकार। दरारों और हाइलम वाले दानों की 
्रधिकता । पूर्णतः: फटे दाने लगभग बिलकुल 
प्रनुपस्थित । (चित्र 4-वास्तविक ग्राकार x 125) 


कच्ची मुंग-दाने श्रोर छोटे, waa ware लगभग 
20 बड़े दाने 30/, ग्राकृति। लगभग ग्रंडाकार। 
दरारों,-खाचों श्रौर हाइलम वाले दानों की मात्रा 
काफी । GUT: फटे हुए दाने लगभग अनुपस्थित 
(चित्र 5=वास्तविक श्राकार % 125) 


उडब-श्राकार में लगभग कच्ची मूंग के स्टार्च दानों 
के बराबर, ग्रौसेत ग्राकार 20 w बड़े दाने 30 , तक । 
ABIT प्रायः श्रंडाकार । दरारों, खांचों और हाइलम 
वाले दानों Í 
दानों की मात्रा काफी। बहुत कुछ कच्ची मूंग 


के स्टाचं दानों के समान (चित्र 6-वास्तविक 
श्राकार X 125) 


चना-छोटे दाने, श्रौसत आकार लगभग 20 m बड़े 
Lee 
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दाते 30 तक । बहुत से दाने लगभग गोना 

परन्तु कुछ श्रंडाकार | खाचों और हाइलम वने श 
की संख्या अपेक्षाकृत कम। (चित्र Taini 
आकार X 125) i 


तली मूंग-दाने कच्ची मूंग से कुछ बड़े; ्रौपत रा 
20-25, बड़े दाने 35 y तक । प्राक्ृति नियति 
कुछ दाने ग्रंडाकार, कुछ विकृत । ga, दरा 
और हाइलम की ग्रधिकृता (चित्र Saree 
आकार > 125) 


शुद्ध खेसरी की दाल या उसके आटे को उसमें उपरि 
प्रोटीन की उच्च मात्रा और उसके स्टार के विधि 
सूक्ष्मदर्शी लक्षणों से काफी ग्रासानी से पहिचाना अ 
सकता है। खेसरी को पहिचानने में उस समहु 
कठिनाई हो सकती है जब उसका भ्राटा प्रन्य aaa 
aiet में मिला हुआ हो । ऐसी हालत में ee बा 
सूक्ष्मदर्शी के नीचे भली-भांति परीक्षण करना चाहि 
और स्टाचे के दानों के आकार को तापता चाहि 
यदि मिश्रण में प्रोटीन की मात्रा ग्रधिक पाई णा 
और खेसरी के cers के विशिष्ट लक्षण पाये जती 
मिश्रण में खेसरी को पहिचाना जा सक्तां है| 
प्रयोगशाला में दालों के एक नमूने का परीक्ष ० 
पर उसमें प्रोटीन की मात्रा 27 प्रति शत पाई 7 
और सूक्ष्मदर्शी परीक्षणों में अरहर र gad a 
की उपस्थिति पाई गई । यह मिश्रण निश्चय ही ऐश 
और श्ररहर की दालों का AT | 


संदर्भ a 
1. वेल्थ श्राफ इंडिया, रा REAT, T 
(कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड ईड 


नई दिल्‍ली), (1962), 37. 
2, मित्रा, एस. एन., Aeg, टी. बी. 
पी. के., ज. इंस्टीन केमिस्ट इंडिया, 3 
201. 
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ग्रति सिंचाई करने से भूमि जलरुद्ध हो जाती है और कृषि योग्य नहीं रहती । पंजाब को 
इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है | प्रस्तुत लेख में जलरुद्धता के कारणा, उसके 
ना नियंत्रण श्रौर उसके उपचार का संक्षिप्त विवेचन दिया जा रहा है । 


The Problem of Waterlogging. 


क Waterlogging, a sequel to over-irrigation and ruinous to the fertility of 
पि soil, is emerging as a serious Problem in the Punjab, 
discusses its causes, steps taken for its prevention and measures adopted 


for reclaiming the lost land. 


i भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि का उत्पादन 
a सिंचाई पर निर्भर है। क्योंकि वर्षा नियमित रूप से 
क नहीं होती शौर कुछ स्थानों पर बहुत कम होती है, 

इसलिये gal और नहरों से सिंचाई का प्रबंध किया 


जाता है। 1950-51 में लगभग 210 लाख हैक्टर 
ff (520 लाख एकड़) में सिचाई की व्यवस्था थी। 
नहरों द्वारा सींची जाने वाली भूमि इसमें आधी से 
कम थी। पिछले वर्षो में पंचवर्षीय योजनाम्रों के 
ji data सिचाई के साधनों में वृद्धि की गई है। ग्राशा 
है की जाती है कि तीसरी योजना के अंत तक पह क्षेत्र 


i) १8 लाख हैक्टर (8 करोड़ एकड़) तक पहुंच 
ae जायेगा । 


लाभ के साथ हानि 


ja की सुविधा खेतों के लिये केवल लाभकारी 
U नहीं है। नेक स्थानों पर, विशेषतया पंजाब में, 


गया है, खेत जलरुद्ध हुये जा रहे हैं। इसका अथ यह 
मे ae धरती समतल है वहां पानी धरती में 
जाता । S SRN है, निचुुड़ कर बह नहीं 

उसे पौधों की जड़ों को हवा नहीं मिल 


३ सेल अच्छी नहीं उगत अन्न 
पैदा होता है । हीं उगती रौर अन्त कम 


फैल्पना 5 
Rail a i है वि न नहरें नहीं थीं तो 
पर पानी का स्तर काफी स्थिर रहता था । 


थे भमि में जलरोध की समस्या 
| 


जहां विशाल क्षेत्रों में नहरी सिंचाई का प्रबंध किया . 


- ‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


The article 


जितना पानी बाहर से धरती में पहुंचता था उतना ही 
fags कर धरती से निकल जाता था। उसका ग्रथ 
यह नहीं होता कि भूमिगत जल का स्तर सदा बिल्कुल ` 
एक स्थान पर रहता था। वह वर्षा के साथ Har 
नीचा होता रहता था। जब 1-2 वर्षो में afas 
पानी बरस जाता था तो वह अचानक ऊंचा हो जाता 
था और जिन वर्षो में पानी कम बरसता था उनमें 
नीचे पहुंच जाता था । नहरों से नियमित सिंचाई का 
फल यह हुश्रा है कि पानी का स्तर निरन्तर ऊपर 
उठता रहा है । इसका एक कारण यह भी है कि नहरों 
में से पाना रिस कर खेतों में पहुंचता रहता है। 


धरती-पानी के उपयोग में गलतफहमी 

खेती में वृद्धि करने के विचार से ऊची-नीची धरती 
को काट कर समतल भूमि बनाई जाती है। इसके 
फलस्वरूप धरती का प्राकृतिक ढलान नष्ट हो जाता 
है । वर्षा का पाती शीघ्रता से नहीं बहता । वह धरती 
में अधिक सीझता है। किसान समभते हैं कि खेतों में 
खूब पानी भर देने से फसल अच्छी उत्पत्त होगो। 
पर खेतों में भरा हुआ यह पानी धरती में अधिक 
पैठता है ale भूमिगत जल-स्तर को ऊ चा उठाता है। 


नदियों के आसपास के जिस क्षेत्र में बरसात के दिलों 
में साधारणतया बाढ़ का पानी फल जाता है उसे 
नदी का बाढ़ क्षेत्र कहते हैं । इस क्षेत्र में खेती करने 
के लिए ग्क्सर बंधात श्रौर पुरते बनाये जाते हैं । इससे 
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बाढ़ के पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है 
आर वह इस क्षेत्र में लम्बे समय तक खड़ा रहता है । 
यह पानी भी धरती में सीझता है। इस प्रकार अनेक 
कारणों से घरती के भीतर पहुंचने वाले पानी की 
मात्रा तो बढ़ती है पर उससे निकलने वाले पानी की 
मात्रा में. वृद्धि नहीं होती । फल यह होता है कि 
भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठने लगता है । 


समतल We पहाड़ी क्षेत्र 

यह दशा उत्तरी भारत के समतल दरियाई मैदानों की 
है । दक्षिण भारत में परिस्थितियां इससे कहीं अच्छी 
है । पर्वतीय क्षेत्र होने के कारणा वहां ढलान afaa 
है । इसलिये वहां पानी मिट्टी में से अच्छी तरह frag 
जाता है । यदि अ्रधिक पानी धरती में पहुँचता है तो 
उतना ही बाहर निकल जाता है ग्रौर जल का स्तर 
ऊपर नहीं उठता । 


जलरुद्धता की सबसे बड़ी समस्या पंजाब में है । उसके 
बाद महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली आते 
हैं । पंजाब में विभिन्न वर्षो में जलरुद्ध धरती का 
क्षेत्रफल सारणी 1 में दिया जा रहा है। 


जलरुद्धता से बचाव 


क्योंकि जलरुद्धता का मुख्य कारण धरती में अ्रवांच्छनीय 
पानी का इकट्ठा हो जाना है, इसलिये इससे बचने के 
लिये किये जाने वाले उपायों का उद्देश्य यह होता है । 
कि इस फालतु पानी को कम करते हैं या उसमें से 
faasa वाले पानी की मात्रा बढ़ाते हैं aaar दोनों 


fana करते हैं। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत ` 


जल विभिन्त प्रकार से ग्राता है इसलिये उनके 
नियंत्रण के उपायों में भी भिन्नता होती है । 


जलुद्धता को रोकने के लिये ग्रनेक उपाय किये जा 
सकते हैँ: नहरी सिंचाई ओर सिचाई के लिये 
इस्तेमाल की जाने वाली पानी की मात्रा पर नियंत्रण 
WAT जा सकता है। नहरी सिंचाई के साथ कुए 
की सिचाई को मिलाया जा सकता है । विचाई में 
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सारणी -विभिन्न वर्षों में पंजाब सें ] | 
का क्षेत्रफल T 


वर्ष 


जलरुद्ध धरती 

लाख एकह 
1951-52 5 
1952-53 ie 
1953-54 ion 
1954-55 uA 
1955-56 1 i 
1956-57 ion 
1957-58 28.09 
1958-59 | 
1959-60 20.05 ॒ 


हेर-फेर किया जा सकता है । क्षेत्र विशेष के अपरे 
और उसके भीतर से पानी के बहने को सहायता दी भी 


सकती है । जहां नहरों में पक्का पलस्तर करता बह । 
महंगा पड़ता है वहां सिंचाई की नालियों को पका , 
वनाया जा सकता है। नहरों में से पानी रिस ब - 
दोनों रोर की धरती में फंलता है 1 इसे इकट्ठा Fe z 
दूर निकाल ले जाने के लिये नहर के दोनों ओर तहँ | 
के समानांतर गहरी नालियां बनाई जा सकती IT y 
ये नालियाँ नहर के इतने निकट नहीं होती बाहे + 
वे नहर का पानी ही aaah श्रोर खींचने लगें। षणी | y 
के ऊपर पानी को बहने की सुविधा दी जानी चाहि || 
इससे वर्षा का पानी जल्दी fags जाता है श्रौर 1 x 
में नहीं सीता । a 

रत 
जलरुद्ध होने के बाद : प्रध्ययन | | 
यदि कोई क्षेत्र जलरुद्ध हो जाता है तो उसे इ 
लिये निश्चित योजना बनाने से पहले यहं आ र 
कि उस क्षेत्रं का बारीकी से अ्रध्ययन किया णा 
प्रध्ययन से क्षेत्र की भौमिकी बनावट के सर ay गा 
जानकारियां प्राप्त होती हैं उनके ATT कि 


जाती|. 
सद्धता का उपचार करने की योजना बताई ग | 


ta 


कृषि भूमि में जलरोध की समस्या 


इस अध्ययन में क्षेत्र के प्राकृतिक ढलान और वहाँ होने 
वाली वर्षा की मात्रा को SAT) जाता है। यह 
जांचा जाता हैं कि यह ढलान वर्षा के पानी को बह 
जाने में कितनी सहायता देता है । क्षेत्र विशेष में 
उपयोग की जाने वाली कृषि की विधियों को जाना 
जाता है श्रौर सिंचाई के लिये इस्तेमाल की जाने 
वाली पानी की मात्रा का पता लगाया जाता है । इस 
सिलसिले में भूमिगत जल के स्तर को भी नापा जाता 
है । खेतों में ऊपर और नीचे की मिट्टी का विश्लेषण 
किया जाता है श्रौर उसमें होकर पानी के रिसने 
की सम्भावना निश्चित को जाती है । 


भौमिकी बनावट के ग्रध्ययन से जलरुद्धता के सम्भाव्य 
कारणों को समभने में सहायता मिल सकती 3 | 
उदाहरण के लिये पंजाब में धरती के भीतर एक 
चट्टान श्रेणी, जो दिल्‍ली-शाहपुर रिज कहलाती है, फली 
हुई है । इसने पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा डाली 
हैश्रौर उपर की ओर जलरुद्धता को जन्म दिया है । 
ऐसे श्रध्ययनों से पानी के विशेष रिसने स्थलों का भी 
पता लगाया जा सकता है और रिसने वाले पानी की 
मात्रा निरिचित की जा सकती है । पाकिस्तान में 
तकनवाला में पानी का रिसना रोकने के लिये नहर 
क सहारे नलकुवें बनाये गये थे । पर वे नहर से रिसने 
वाते पानी को रोकने में सफल नहीं हुए । जब इस 
अस्या का भौमिकी अध्ययन किया गया तो पाया 
wi कि नहर के नीचे अुरशुरी मिट्टी की एक तह है 
eee पानी उसी में होकर रिसता है। 

' कवे काफी गहरे नहीं थे इसलिये इस तह में 


होकर निकः 
लने वाल Š 
रहा था। 1 पानी उनकी पहुंच के बाहर 


में सेजो पानी रि 
रसायनिक विश्लेष नकलता है उसका 
से 


उ ए करना आवश्यक होता है | इससे 
जाता है। ax ee पदार्थो का. पता चला 
ही होते a पदाथ पौधों के लिये हानिकारी 
किया a इस पानी का उपयोग सिचाई के लिये 

भेता है। पर यदि बह सिचाई के लिये 
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ठीक नहीं होता तो उसे बहा कर दूर ले जाने के लिये 
समुचित प्रबन्ध करमा होता है। 


जलरुद्धता का उपचार 


भूमि के जलरुद्धता हो जाने के बाद उसे सुधारने के 
लिये जो उपचार किये जाते हैं उनका उद्देस्य यही 
होता है कि भूमिगत जल का स्तर कम किया जाये। 
एक बार यह स्तर कम हो जाने के बाद ऐसे उपाय 
किये जायें कि वह फिर उठने न पाये । भूमिगत 
जल का स्तर घटाने के लिये यदि क्षेत्र 
में काफी ढलान होता है तो नालियों की एक 
योजना बनाई जा सकती है और अतिरिक्त पानी को 
उनके द्वारा बहा कर निकाला जा सकता है। यदि ag 
सम्भव नहीं होता तो समुचित स्थलों पर कम गहरे 
नलकुय लगाये जा सकते हैं । इन नलकुओं में से जब 
पानी निकलता है तो उनके ्रासपास के क्षेत्र में 
भूमिगत जल का स्तर नीचा हो जाता है । 


पंजाब में किये जाने वाले उपाय 


ऊपर जिन उपायों का उल्लेख किया गया है वे सभी 
जलरुद्धता की हालत में लाभकारी सिद्ध होते हैं। पर 
किसी पूणं योजना की सफलता श्रौर असफलता इस 
बात पर निर्भर होती है कि यें उपाय कहां तक स्थानीय 
परिस्थितियों के प्रनुकूल हैं । इस परिस्थिति-भ्रनुकूलता 
का निश्चय करने के लिये आजकल पंजाब में छ: 
स्थानों पर प्रयोगी उपचार आरम्भ किये गये हैं। 
इनके. अतिरिक्त कुछ ऐसी योजनायें भी हैं जिनमें 
सिंचाई के लिये नहर के पानी के स्थान पर इसी काम 
के लिये विशेष तौर पर बनाये गये कुओं का पानी 
उपयोग किया जा रहा है | इन प्रयोगों से जो जानकारी 
प्राप्त होगी उसे बड़ी योजना बनाने के लिये उपयोग 
किया जा रहा है । इन प्रयोगों से जो जानकारी प्राप्त 
होगी उसे बड़ी योजना बनाते के लिये उपयोग किया 


जायेगा । 


जिन स्थानों पर भूमि AM जलरुढ नहीं हुई है वहां 
भूमिगत नल के स्तर को ऊपर उठने से रोकने के लिये 
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काम किया जा रहा है। जहां इस पानी का स्तर 
धरातल से 1.5-3 मीठर (5-10 फुट) या कुछ 
अधिक नीचा है वहां बाढ़ नियंत्रण और ae 
पर से पानी को बहा ले जाने के लिये नालियां बना 

जा रही हैं | 


à 3 SR 
क्योंकि भूमिगत जल के स्तर क ऊपर उठने का मु 


कारण नहरी सिंचाई है इसलिये किसी क्षेत्र में 
ऐसी सिचाई प्रारम्भ करने से पहले उस क्षेत्र में 


तरल शेम्पू 


भूमिगत जल के स्तर का पता लगाया 
चाहिये। जिस क्षेत्र में यह स्तर ऊंचा हो वहाँ fame 
नहीं करनी चाहिये अथवा कम करती af 
सिंचाई आरम्भ होने के वोद भी इस जल स्तर 
जांच पड़ताल करते रहना ग्रावश्यक है। सिनाई 
पूरा लाभ उठाने के लिये यह अनिवार्य है कि से 
कृषि भूमि को जलरुद्ध करके खराब करने क्ष 
ग्रवसर न दिया जाये [ धीर, आर. भगीरथ, 9 
(1962), 111] 


तरल शैम्पु व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने घाला ग्रंगराग है। इसका निर्माण a 

विकासशील कला है। प्रस्तुत लेख में शैम्पू के बढ़ियापत को कायम रखने के 7 E 
à 3 5 

जाने वाले उपायों और इसके निर्माण में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न रचकों के गु 


दोषों का संक्षिप्त विवेचन दिया जा रहा है । 
Liquid Shampoo. 


Preparation of liquid sham 
is a constantly developin 
properties of various ingredients u 
taken to maintain its quality, 


मयु ग्रामतौर से बालों श्रौर कपाल की द 
सफाई के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। एक विवेचना! 
के अनुसार भदश शैम्पू में आगे लिखे गुण श्रैधिक 
से afte सम्भव मात्रा में उपस्थित होने चाहिये। 
उसे उत्तम स्वच्छताकारी होना चाहिये, पर ऐसा 
नहीं कि त्वचा को हानि पहुंचाये अ्रथवा उसमें जलन 
उत्तन्न करे । वह पानी में सरलता से घुलनशील होना 


चाहिये श्रौर कठोर पानी से धोने पर भी बालों में से 


निकल जाना चाहिये । sae उपयोग के बाद बालों 


त्वचा की 
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i ; ics 
Poo, a widely patronised item of com si 
& art. The write-up discusses in reat 
sed in its manufacture and m 


d 


i In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को साफ, कोमल, सुगंधित, चमकोला रौर m 
किये जाने योग्य होना चाहिये । उसे ae | af 
प्रभाव नहीं डालना चाहिये कि Ec 
पहुंचे । यदि सम्भव हो तो उसे रूसी का 
alt बालों को गिरने से रोकने में भी 5 
देने योग्य होना चाहिये | ; 


ï F a | 
agfa शैम्पू सुनिश्चित m dt F: 
स्वच्छताकारियों, भाग देने वाले 1 ar 
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तरल Tey 


ताभ पहुँचाने वाली वस्तुओं, सुगंधों ग्रौर 
स्थायित्वकारियों के बनाये गे मिश्रण होते A 
लगभग सव श्राधुनिक तरल शम्पू दो वर्गों में बांटे 
जाते हैं। वे शैम्पू जो साबुन पर आधारित होते हैं 
और जिनमें लगभग 20-24 प्रति शत (ग्रजल) 
qaa होता है । दूसरे वर्ग के शम्पुओं में साबुन नहीं 
होता, aaia वे साबुन के स्थान पर श्रन्य स्वच्छताकारी 
aega काम में लाते हैं। दोनों वर्गों के अपने अपने 
गुण दोष होते हैं। साबुनहीन ary का मुख्य गुण 
यह है fe उनके कच्चे माल सस्ते होते हैं, उनसे 
ग्रच्छी स्वच्छता प्राप्त होती है और उसमें चूने के 
साबुन विसरित हो सकते है। उनका दोष यह है 
कि उनकी प्रवृति बालों और कपाल की त्वचा से 
चर्वी को दूर करने की होती है । इस दोष को बचाने 
के लिये उनमें कुछ विशेष पदार्थ मिलाये जाते 
हैं” । इसके अतिरिक्त कुछ साबुनहीन शैम्पू यदि 
्रत्यधिक सांद्रणों में श्रौर आंख में पहुंच जाते हैं 
तो वे उन्हें स्थायी हानि पहुंचाते हैं। इसलिये ag 
निर्माताओं का यह महत्वपूर्ण कतंव्य हो जाता है कि 
वे आंखों को हानि पहुंचाने वाले शैम्पू के रचकों 
का श्रध्ययन करे श्रौर उन्हें कम से कम काम में 
लायें। आंख में होने वाले संताप की परीक्षा ड्रेज, 
aes और केलवरी की रीति से किया जा सकता 
है'। पर साबुन तथा ag दूसरे सिन्थैटिक nia 
को हानि नहीं पहुंचाते । 


सावुनों और सिन्थेटिकों को समुचित रूप से मिला कर 
तीसरे गकार के ऐसे शैम्पू बनाये जा सकते हैं जिनमें 
WS साबुन विसरित हो सकते है । ऐसे शैम्पू गीले 
हे = WNIT से देते हैं और उनके उपयोग के बाद 
s aO चमकदार तथा व्यवस्थनीय हो सकते 
e a निर्माण में जो रचक उपयोग किये जाते हैं 

J5 का संक्षिप्त उल्लेख यहां किया जा रहा है। 


आधारभूत डिटरजेन्ट 

भारत भें à ' 

X ae अधिकतर शैम्पू साबुन पर आधारित 
९ ` आमतौर पर इनमें नारियल के तेल का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पोटेश साबुन (प्रजल) लगभग 23 प्रति शत होता 


` है। नारियल का तेल इसलिये इस्तेमाल किया जाता 


है कि इसका साबुन जल्दी से बहुत श्रधिक भाग देता 
है जिसके age बड़े होते हैं, act सफाई करता है 
और, सव मिला कर, त्वचा में कम जलन उत्पन्न 
करता है । यद्यपि ag कभी-कभी रूसी और चान्दी को 
दूर करने में सहायता देता है, पर यह सलाह दी जाती 
है कि कपाल की त्वचा पर नारियल के तेल के साबुन 
की 'कठोरता' को अल्पतम करने के लिये उसमें सदा 
थोड़ा जेतून का तेल मिलाया जाना चाहिये । नारियल 
के तेल के साथ मूंगफली का तेल, तिल का तेल, 
सोयाबीन का तेल, अ्ररण्ड का तेल और दूसरे वनस्पति 
तेल भी मिला कर काम में लाये जा सकते हैँ । पिछले 
दिनों पाइन ग्रायल उपयोग करने का सुझाव भी 
दिया गया है। शैम्पू का भाग देने का गुणा, बबूले 

का आकार, भाग का स्थाबित्व, घुलनशीलता, 

स्वच्छताकारिता, आदि, साबुन में विभिन्न चिकने 

अम्लों के ग्रनुपातों पर निर्भर होता है। पहले इन 

गुणों को नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई होती 
थी । पर wa, क्योंकि शुद्ध चिकने अम्ल ग्रर्थात फेटी 

ऐसिड अलग श्रलग बाजार में मिलते हैं इसलिये, 

इन गुणों को काफी बारीकी के साथ नियंत्रित किया 
जा सकता है | 


यद्यपि अ्रधिकतर साबुन बनाने के लिये कास्टिक 

पोटाश काम में लाया जाता है पर माल के eTa 

में वृद्धि करने के लिये कास्टिक पोटाश को मात्रा पर 

10-15 प्रति शत कास्टिक सोडा भी काम में लाया 
गया है | जहां कम क्षारीयता की आ्रावश्यकता होती 
है वहां ट्राइईथंनोलेमाइत भी इस्तेमाल किया जाता 
है । पर क्योंकि इसको क्षारीयता तेज तहीं होती, 
इसलिये इसके साथ साबुन बनाने के वास्ते चिकने 
अम्ल इस्तैसाल किये जाते है, तेल नहीं । ट्राइईथेनो- 
लैमाइन के साबुनों में थोड़ा सा खनिज तेल भी 
मिलाया जा सकता है। इससे उसकी स्वच्छता में 
कोई प्रन्तर नहीं पड़ता । खनिज तेल की उपस्थिति 
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से बालों पर श्रधिक रेशमी झलक श्रा जाती है। 
पर ये साबुन बहुत महंगे पड़ते हैं । वे साबुनहीन नये 
शैम्पू काफी रोचक हैं जिनमें विभिन्त सिंथेटिक सतह- 
सक्रिय पदार्थो में से एक या कई इस्तेमाल किये जाते 
हैं। ये मुख्यरूप से काग देने वाले श्रौर झाग न देने वाले 
प्रकार के होते हैं। भाग न देने वाले तरल साबुनहीन 
शैम्पू प्रधान रूप से सल्फेटित ग्रौर सल्फोनेटित तेलों 
पर ग्राधारित होते हैं । इनमें साबुनी शैम्पू के समान 
स्वच्छकारिता ग्रौर भाग देने का गुण तो नहीं होता, 
पर उनके इस्तेमाल से बाल afan कोमल और 
चिकने होते हैं। क्योंकि वे पुरीतौर से नहीं gaa 
इसलिये वे बालों पर थोड़ा तेल छोड़ जाते हैं जिनके 
कारण बाल अधिक व्यवस्थनीय रहते हैं। इनमें 
खनिज तेल भी थोड़ी मात्रा में मिलाये जा 
सकते हैं | 


भाग देने वाले शैम्पू अधिक इस्तेमाल किये जाते हैं । 
इनमें विविध प्रकार के ऋण-श्रायनिक, धन-ग्रायनिक, 
अ्न-आयनिक श्रौर उभय-्रायनिक सरफैक्टैट काम में 
लाये जाते हैं । वे ग्रल्प सांद्रणों में इस्तेमाल किये जाते 
हैं और बालों पर ग्रघ्ुलनशील चीकट नहीं छोड़ते । 


प्राइमरी श्रल्कोहल सल्फेटों के सोडियम लवण आरम्भ 
में इस्तेमाल किये जाने वाले सिथेटिकों में से थे और 
वे ग्राज भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किये जा रहे हैं। 
जलीय घोल में वे उदासीन होते हैं, कठोर पानी में 
चूने के साबुनों को अवक्षिप्त नहीं करते; ग्रौर क्योंकि 
वे साबुन से श्रच्छा काम करते हैं इसलिये थोड़ी मात्रा 
में उपयोग किये जाते हैं। समझा जाता है कि पानी 
में लगभग 20 प्रति श्त तक सल्फेटित चिकने ARET 
सरलता से मिलाये जा सकते हैं। यदि शैम्पू में उच्च 
सल्फेटित ग्रल्कोहल होता है तो उसकी प्रवृति पानी में 
जम कर लेई सी वस्तु बनाने की होती है । सँकिडरी 
श्रल्कोहलों के सल्फेट भी काफी उपयोगी पाये गये हैं। 
पर प्राइमरी श्रल्कोहलों के सल्फेट ऊन, बाल और 
त्वचा के प्रति प्रधिक आकर्षण रखने के कारण aeg 
में प्रधिक उपयोग किये जाते हैं । 
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सल्फेटित उच्चतर का ए. 
इसलिये विशेष रोचक पाया गया है कि उनके उदा 

घोलों पर कठोर पानी का कोई प्रभाव नहीं न 
वह MELA, हल्का स्वेतनकारी, वच्छता 
ग्रसंतापी ग्रौर अधिकतर दूसरे शैम्पू पदार्थो के ली 
मिलने वाला होता है । सोडियम लारिल सरके सिनेट 
पेट्रोलियम सल्फोनेट, एसाइलेटित मोनोग्लिसराइड 
उच्चतर चिकने अम्लों के मोनोग्लिसराइड मोनोसत्पेट 
तथा सल्फासक्सीनेमिक ऐसिड के कुछ व्युत्पन्न कषद 
ऐसे ऋणा-श्रायनिक हैं जो साबुनहीन शैम्पू निर्माण में 
इस्तेमाल किये जा सकते हैं। बहुत से भाग देने बाते 
धन-अआयनिक पदार्थ एक विशेष वर्ग के agaaa 
ववाटरनरी श्रमोनियम लवण अथवा इमीडिजोलीन 
लवण होते हैं। एन-लारिल बीटा-एलैन्ड्रीन के' सोडियम 
और ट्राइईथेनोल॑माइन लवणों का उपयोग बहुत 
्ाशाजनक जान पड़ता È | 


के भिश्रण 


एक जलीय ag जिसमें 0.4-7 प्रति शत धत 
आयनिक प्रतिकमी, 2-20 प्रति शत एक श्रवः 
आयनिक पोलिग्राक्सीएथीलीन प्रतिकर्मी श्रौर' 8-20 
प्रति शत हमी डँजोलीन व्युत्पन्न होते हैं, कहा जाता है 
कि, अच्छा भाग देता है, अच्छी सफाई करता है We 
आंखों में जलन नहीं पैदा करता । पिछले दिलों में 
अपने हल्के लक्षणों और नेत्र संतापनहीनता के कारणं 
प्रोटीन ग्राधारित स्वच्छताकारी ग्रधिक उपयोग किंग 
जाने लगे हैं । ये कोलेजन ग्रथवा केसीत जेसी प्राकृतिक 
प्रोटीनों से व्युत्पन्न जटिल पौलिपैप्टाइडों के फटी 
ग्रमाइड होते हैं । ये श्रांखों को स्वयं किसी प्रकार. 
हानि नहीं पहुँचाते श्रौर सोडियम लारिल ave १ 
नेत्र संतापनकारी के कुप्रभाव से भी ग्रांखों को बरी 
हैं। ये स्वयं तो काफी भाग उत्न्त नहीं करते“ 
लारिल ग्रल्कोहल सल्फेट के साथ fant Wl 0... 
करते हैं । पिछले दिनों में गन्ने की शर्करा के 
भ्रम्लों के कुछ ऐस्टर बनाये गये हैं, जो अवि हि 
प्रसंतापी, निस्वाद और साफ arg देंते हैं। तौर | 
ग्राकसीथाईल-बिस - (हाइड्रोवसीईथाइल) | 
प्रोपिओओनिक ऐसिड और श्रौक्टाइलफितोंत 1] 


a 
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तरल शैम्पू 


faa (हाइड्रोवसीईथाइल) एमाइनो ऐसीटिक ऐसिड से 
ae सतह-सक्रिय बीटन ऐसे जीवाणुनाशी शेम्पू 
बा के काम में लाये जाते हैं जो श्रच्छे स्वच्छताकारी 
होते हैं श्रौर खूब भाग देते हैं । 


साबुन आधारित शैम्पू में ऐसे पदार्थ सदा उपस्थित 
होते हूँ जो ऐसे स्थानों पर AFT के प्रयोग को 
सुविधापूणां बनाते हैं जहां कठोर पानी पाया जाता हैं। 
साधारणतया सोडियम हैक्सामेटाफास्फेट और एंथीलीन 
डाइएमाइन टैट्राएसीटेट इस काम में लाये जाते हैं । 


प्रनुकूलन प्रतिकर्मो 


अनुकूलन रचकों का मुख्य काम यह है कि वे ag 
करने के बाद बालों को मुलायम, चमकदार और 
व्यवस्थनीय रखें । क्योंकि इस प्रकार के सब पदार्थ 
भागों के बनने को विशेष रूप से रोकते हैं इसलिये 
वे अपेक्षाकृत केवल थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल किये 
जा सकते हैं । इस प्रकार के जो पदार्थ आज बहुतायत 
से उपयोग में लाये जा रहे हैं उनमें ग्लिसरोल, लैसीथीन 
कौलेस्टरोल, लैनोजीन, लैक्टिक एसिड, ग्रंडे का तेल 
a पोलिविनाइल अल्कोहल प्रमुख हें Raada 
नमी को जल्दी नहीं उड़ने देता श्रौर इस प्रकार बालों 
को Baran श्रौर चमकदार रखता है। यह वस्तु को 
गमने नहीं देता, गाढ़ा तथा साफ रखता है रौर फेलने 
" सहायता देता है । लेसिथीन पानी को तेल में मिलने 
में सहायता देता है और इसलिये बहुत उपयोगी सिद्ध 
lar है। लेसीथीन मिलाये हुए शैम्पू बालों को अधिक 
गा हैं और कंधा करने में बड़ी सुविधा 
e ae Bs में मिलने वाली साधारण 
Ga ae Ska चमक देती नहीं जान पड़ती ! 

लेनोलीन के साथ पोमेड के रूप में 


मर है तो बालों को एक चमक मिलती 
लि भी लगभग यही 
बालों षः त यही काम करता RI 


कानि अत्यधिक कम करने की 
में सेनो "करणा करने के लिये श्राधुनिक शैम्पू 


धीन, लसिथीन > 
प्रौर को 
बहत श्रावश्यक कः लस्ट्रोल का होता 
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पोलिविनाइल अ्रल्कोहल एक संरक्षी एल्कलायड है, 
यह meta में वृद्धि करता z 


wi » उत्तम इमल्शन बनाता 
है और ay को सरलता से घुल जाते का गुश देता 


है ।अनुकूलन प्रतिकर्मी के रूप में नामंल लेक्टिक 
ऐसिड के स्थान पर एस्प्रीटीन का उपयोग अधिक 
अच्छा रहता है। इस पदार्थ में 75 प्रति शत लीवो 
और 35 प्रति शत रेस्मिक लैक्टिक ऐसिड होता है । 
यदि सोडियम datz इस्तेमाल किया जाता है तो वह 
शैम्पू के अन्य रचकों से ग्रधिक मेल खाता है । शैम्पू 
में उपस्थित अंडे का तेल या ग्रंडे की जर्दी उस के गठन 
और चिकनायी गुण को सुधा रती है। यदि ट्राइईथैतोलै- 
माइन लारिल सल्फेट पर ग्राधारित tq में 10 प्रति शत 
एक हारमोफ़ूट मिला दिया जाता है तो बालों को चमक 
मिलती है । इनके श्रतिरिक्त दूसरे अनुकूलन प्रतिकर्मी 
जो कुछ कम इस्तेमाल किये जाते हैं डाइएथीलीन 

ग्लाइकोल, सार्बीटोलः ग्लिसरोल मोनोस्टियरेट, 

बेहेनिक एसिड, कारनोबा मोम, आदि ca 


्रोषधि पदार्थ 

शेम्पू में सिलेनियम डाइसल्फाइड फफूंदनाशी के तौर 
पर मिलाया जाता है। पैन्टोथैनिक ऐसिड, fafaa 
एफ और विटेमिन ए श्राधुनिक शेम्पू में श्रकसर बालों 
का गिरना रोकने के लिये मिलाये जाते हैं मरौर उनको 


` खराब होने से बचाने के लिये उनमें सदा ्राक्सीकरणा- 


रोधी श्रथवा जीवाणुनाशी उपस्थित होते हैं। कुछ 
एमाइनों ऐसिड जो बालों द्वारा सोसे जाते हैं, बालों 
के कायम रखने में सहायता देते हैं। बेनिसाइड-89 
और बेन्जेथोनियम क्लोराइड बहुत से जीबाणुग्रों के 
विनाशी होने के कारण रूसी के उपचार के लिये 
ary में मिलाथे जाते हैं । 


सुगंध | 

पुरुष ग्रामतौर से अपने लिये यू. डी. कोलोन के 
समान मर्दानी सुगंध पसंद करते हैं जबकि स्त्रियां 
साधारणतया सुगठित, भीनी और ठहरने वाली सुगंध 
चाहती हैं। जब शेम्पू में ग्रौषधि मिला हुआ साबुन 
इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी सुगंध चुनी जाती 
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है जो उससे मेल खाती हो। जब शैम्पू में ठण्डी विधि आसानी होती है । यदि शैम्पू में बो ] 0.5 प्रति 
से बने हुये साबुन उपस्थित होते हैं तो उनकी अधिक यूरिया मिला दिया जाता है. तो सल्फेटित भोग 
क्षारीयता के कारण जिरेनिश्नोल, रोडिनोल, फिताइल ग्लिसराइड जल-विच्छेदित नहीं होते । ऐसी a 
ईथाइल अल्कोहल, आदि, बहुत स्थायी किस्म की सुगंध आयरिश मास के एक्सट्रैक्ट बहुत सहायक सिद्ध aaa 
काम में लायी जाती है। जब शैम्पू गरम विधि से 
बने साबुनों श्रथवा नये डिटरजेन्टों से बनाये जाते हैं 
तो उनके उदासीन agar तनिक अम्लीय होने के 
कारण किसी भी प्रकार की सुगंध काम में लायी जा 
सकती है। यदि शैम्पू में अल्कोहल नहीं होता तो 
पानी में घुलनशील सुगंध का इस्तेमाल सर्वोत्तम रहता 
है । वह शैम्पु में ara से घुल जाती हैं और घोल 
साफ रहा ATAT है । 


शैम्पू बनाने में सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि रको | 
को मिला कर कुछ सप्ताह रखा रहने दिया जाये ah 
फिर छान लिया जाये । बहुत से निर्माता aay ह 
पहले उसे तेजी से उण्डा कर लेते हैं। छोटे निर्माता 
ग्रामतौर से उसे अधिक दिनों तक रखा रहने देते है| 
जब arg में ऊचे अणुभार वाले चिकने ब्रम्लों क 
agaaa लवण मिला दिये जाते हैं तो उनमें मोती 
सी चमक आ जाती है । 


स्थायित्वकारी संदर्भ 

तैयार शम्पू को भंडारन में स्थायी रहना चाहिये। 1, चटर्जी, पी. सी. और । नाथ, इंडि 

साबुन आधारित शंम्पू को स्वच्छ बनाये रखने के लिये श्रायल सोप ज., 28 (1) (1962), 3 

अच्छा यह होता है कि सर्वोत्तम प्रकार के तेल और 2. जान्नावे, एस. पी. और जेम्स, जी. बौ, 

मृदुपानी इस्तेमाल किया जाये। सुगंध ऐसी होनी सोप, परपयूम कास्मे, 22 (1949), 5 

चाहिये कि घोल में धुंधलापन न आये। स्वच्छता 3. हालेनबर्ग, गराई. are, ड्रग, कास्मे. ई 

रखने के लिये यह afad है कि पुरे तेल का साबुन 71 (1952), 42 

बन जाये कुछ शैमपु्रों में स्वच्छता बनाये रखने के 4, ड्रोज. जे. एच, वुडाडं, ate केलवरी, एच, भो, 

लिये उनमें maat एक प्रति शत केलगोन, मिथाइल ज. GIA. एक्सपेरी. थेरापि 82 (1944) a 

साइक्लो हैक्सानोल, ईथाइल ्रल्कोहल, आइसो- जान्नावे, 

्रोपेनोल श्रौर सल्फेटित ats का तेल मिलाया जाता 5. एस, पी., परफ्यूम, एसेंशल MAA ई 
है । ईथाइल प्रल्कोहल डालने से सुगंध मिलाने में 36 (1945), 179 | 
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A 


ग्राक्सीजन श्रौर जीवन; लेखक-रामेइवर भटनागर; 


प्रकाशक-प्रात्माराम एण्ड संस, काइसोरी गेट, 


दिहली-6; पृष्ठ संख्या 98; सूल्य दो रुपया । 


ग्राकसीजन हमारे वायुमंडल को सक्रिय गैस है। वह 
एक ओर साधारण दहन के लिये आवश्यक है ग्रौर 
दूसरी ओर जीवधारियों क्रा जीवन उसके बिना 
ग्रसम्भव है । वास्तव में ग्राक्सीजन जीवधारियों के 
शरीर में जो कार्य करती है वह भी दहन का ही एक 
मंदतर रूप होता है । पुस्तक में इस विषय को जिन 
्रध्यायों में बांटा गया है उनके शीर्षक: श्वास ही 
जीवन, जलना, सांस लेना और वायुमंडल जीवन का 
ग्राधार, आक्सीजन; मनुष्य और ्रावसीजन; जीव- 
जंतु और ग्राक्सीजन; पेड़-पौधे और आक्सींजन; 
स्वास्थ्य रौर श्राकसीजन; श्राक्सीजन के श्रव्य उपयोग; 


AR शुद्ध वायुमंडल । पुस्तक से हमें ्राक्सीजन के ` 


महत्व के बारे में काफी बातें मालूम होती हैं । पर 
उस्तक का तीसरा वाक्य पढ़ते ही ठिठकना पड़ता है। 
पांच मिनिट तो क्या दो तीन मिनट भी श्राप अपनी 
पाक को बंद रखें तो आपको दम gear हुआ सा 
"RAT होने लगता है।' विज्ञान की पुस्तक में ऐसी 
Waa खटकती है । यदि हम घड़ी सामंने रख कर 
सस रोकें तो दो-तीन मिनिट रोकने की ्रावश्यकता 
Tel है एक मिनिट से पहले ही दम घुटने लगता है | 
2 7 पर “शिरायें आ्राक्सीजन युक्त रक्त को हृदय 
E = प्रत्येक भाग तक पहुँचाती है तथा धमनियाँ 
se ce भाग से गंदा खून लाकर हृदय में 

२ करती हैं।' में बात उल्टी कही गई है। 


वास्तव में र Sa 
रे ने में धमनियां स्वच्छ रक्त की और शिरायें गंदे 
मेत की वाहिः 


एक केंजुए 
बन्द कर 


aA हैं । पृष्ठ 41 पर कहा गया है कि 
को लेकर यदि हम खाली माचिस के बवस 
र तो केंचुआ मर जायेगा । कारण यह है 
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कि माचिस में ाक्सीजन नहीं मिलेगी और सांस 
नहीं ले सकेगा ।' साधारण माचिस के बक्सों में से 


` ऐसा बकस छाँटना प्रायः श्रसम्भव है जिसके बंद होने 


पर वायु भीतर बिल्कुल न ग्रा जा सक्रे । इसलिये 
केंचुआ ्राक्सीजन के ग्रभाव में नहीं मरेगा। वह 
इसलिये मरेगा कि उसको खाल सूख जायेगी । केंचरुवे 
के जीवित रहने के लिये उसकी खाल का गीला रहता 
अनिवाय है । पृष्ठ 48 पर 'ह्वोल Aap aed 
गज seal तथा'"""''होती है। ठीक नहीं है। 
सबसे विशाल ब्लू ह्वल की लम्बाई तीस गज 
के आसपास पाई जाती है । श्राशा है ग्रगले संस्करण 
में इस प्रकार की ग्रशुद्धियां सुधार दी जायेंगी । पुस्तक 
सरल और सुबोध है | 


मछली We मच्छर की कहानो; लेखक-योगेरद्र कुमार 
लल्लो; प्रकाशक-रामलाल पुरी, ग्रात्माराम एण्ड संस, 


-काइमीरी गेट, दिल्‍ली-6; पृष्ठ संख्या 100; मूल्य 


दो रुपये | 


पुस्तक में दो बच्चे हैं बिल्लू और बबली | fae मेले 
में मनिखियां बठी चाट पकौड़ियां खाता है और उसे 
हैजा हो जाता है। एक डाक्टर ग्राते हैं और पहले 
दिन बिल्लू बबली को मक्खी और फिर एक दिन 
मच्छर की कहानी सुनाते हैं। मकक्‍्खी की कहानी 
56 पष्ठों में और मच्छर की श्रगले 44 पृष्ठों में 
है। nad? की कहानी में मक्खी की जीबन गाथा, 
मक्खी के विभिन्त अंग तथा मक्खी श्रौर रोग, तथा 
मच्छर की कहानी में मच्छरों के प्रकार, मच्छर की 
जीवन गाथा, मच्छर और रोग तथा मच्छरों से बचने 
के उपाय है । पुस्तक के भ्रस्त का अध्याय हैजा और 
मलेरिया है । पुस्तक से पाठक को इन दोनों कीड़ों के 
सम्बन्ध में काफी जानकारी हो जाती है और उसे 
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ज्ञात हो जाता है कि ये किस प्रकार की हानि पहुंचाते 
हैं और उनके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से कंसे 
बचा जा सकता है। पुस्तक में कुछ शब्दों का भ्रामक 
उपयोग gar है । उदाहरण के लिये अ्रनेक स्थानों पर 
मक्खी और मच्छर को HAT कहा गया है। ये 
कीटाणु नहीं कीट या कीड़े हैं । इसी प्रकार पृष्ठ 11 
पर संसार में श्राज 75,000 से भी अधिक कीटाणु 
पाये जाते हैं। यहां कीटाणु के स्थान पर कीटाण 


जातियां होना चाहिये । 
सुधा arate 


सुराना मध्यप्रदेश डायरेक्टरी, प्रकाशक-सम्पत लाल 
हेमराज्ञ सुराना जेन, 18 इतवारिया बाजार, इन्दौर; 
पृष्ठ संख्या 626; मुल्य 5 रुपये । 


मध्यप्रदेश भारत के बीच में स्थित वन्य aie खनिज 
सम्पत्ति से सम्पन्न प्रान्त है। ज्यों-ज्यों देश की 
्रौद्योगिक ्रर्थ व्यवस्था में प्रगति होगी इस प्रदेश 
के महत्व में भी वृद्धि होगी श्रौद्योगीकरणा के लिये 
जहाँ लोगों को जागरुकता और कर्मठता के साथ 


टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता होती है वहां . 


यह भी आवश्यक होता है कि उन्हें यथासम्भव अधिक 
से afte व्यावसायिक और व्यापारी सूचनायें एक 
स्थान पर इकट्ठी प्राप्त हो जायें। ऐसा होने से वे 
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योजना और नियंत्रण के इस युग में श्रपने मन में 3 
विभिन्न व्यावसायिक विचारों को कार्यान्वित 
को सभ्भावना का पता लगाने के लिये समुचित 
व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, विविध 
प्रकार की सलाह प्राप्त के सकते हैं श्रोर ay 
व्यापारिक Fia बना सकते हैं । डायरेक्टरी i 
मध्यप्रदेश के लिये इस प्रकार बहुत सी सामग्री 
इकट्ठी की गई है । रेलवे, पोस्ट आफिस, जनसख्या, 
विधानसभा तथा मध्यप्रदेश के प्रशासन से संबंधित 
अन्य उपयोगी सूचनाश्रों के साथ एक-एक उपयोगी 
सूचनाओं के साथ एक-एक जिले की विभिन 
व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थाओं और व्यक्तियों 
के बहुत से पते दिये गये हैं। पुरानी मन-सेर-छर्टा 
प्रणाली की तोलों को मीट्रिक प्रणाली के बिवण्टल- 
किलोग्राम-ग्राम में तथा गज-फुट-इंचों को मीटर- 
सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिये जो तालिकागे 
दी गई हैं वे सभी लोगों के लिये बहुत लाभदायक fag 
होंगी । डायरेक्टरी में जो श्रभाव जान पढ़ते हैंव हैं 
मध्यप्रदेश का प्रमुख शिक्षा संस्थाश्रों का विवरण श्रौर 
मध्यप्रदेश का एक बड़ा विस्तृत नक्शा । डायरेक्टर 
उत्तम प्रयास और साधारणा विद्यार्थो से लेकर शिक्षकों, 
व्यापारियों, उद्योगियों पत्रकारों तक सबके तिये 


ज्ञानवद्धक और उपयोगी है । 


~ 


बिस्कुट बनाने के लिये मछलो प्रोटीन 


भारतीय भोजन में प्रोटीनों की कमी होने के कारणा 
इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जहां कहीं भी 
खाद्य प्रोटीनें प्राप्त हों उन्हें भोजन को अधिक पौष्टिक 
बनाने के लिये उपयोग किया जाये । कलकत्े के स्कूल 
ग्राफ ट्रापिकल मेडीसिन में इस संबंध में जो अ्रध्ययन 
किये गये हैं उनमें बोल और झींगरी मछलियों के मांस से 
प्राप्त अमीनों ऐसिडों का उपयोग करके पौस्टिक बिस्कुट 
बनाने को एक विधि का विकास किया गया है । 
ग्रमीनों ऐसिड प्राप्त करने के लिये इनके मांस को 
हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड के साथ naa उबालन 
किया जाता है। इससे प्रोटीन का जल विच्छेदन हो 
जाता है श्रौर ग्रमीनों ऐसिड मुक्त हो जाते हैं । 


जलविच्छेदन के बाद जो मिश्रण मिलता है उसको 
कांगो रेड इंडीकेटर की सहायता से. सोडियम बाइ- 
कार्बोनिट द्वारा उदासीन बनाया जाता है। इससे 
हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड नमक में परिवर्तित हो जाता है। 
निश्चयन से यह पाया गया है कि इस विधि से मछली 
2 1S प्रति शत प्रोटीन श्रमीनों एसिडों के कूप में 
गो है। इस मिश्रण में उपस्थित नमक के स्वाद 
one r : लिये fri हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया 
दोनी 7 ou oe में जलविच्छेदित मिश्रण 15 ग्राम 
oi म, गेहूं ae आटा 30 ग्राम, और पिसी 
k à गई गी बिस्कुटों को समुचित रूप 
ae =. के लिये आवश्यक मांत्रा में वनस्पति 
Sh an ओर बिस्कुटों को फुलाने और ate 
स्प में हू ्रमोतियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर 
वे. साल किया गया था। नमक को दबाने 
न की पत्तियों का निसार भी काम में लाया 


l सकता ने 
जलः है। इस दशा में मिश्रण में उदासीन 


१च्छेदित मिश्रण 15 ग्राम, 


चीनी 15 ग्राम, 
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गेहूं का आटा, 15 ग्राम और पान का जलीय निसार 
5 ग्राम उपयोग किया जाता है। 


कच्च नारियल के छिलकों का उपयोग 


अनुमाना जाता है कि कलकत्ते और उसके आस-पास 
के उपनगरों में 60-80 लाख कच्चे नारियलों का 
पानी प्रति वर्ष पिया जाता है। पानी पीने के बाद 
नारियलों को वेसा ही फेंक दिया जाता है। ग्रभी 
उनका कोई उपयोग नहीं किया जाता । उन्हें साबुत 
ही वृक्षों के नीचे खाद के तौर पर गाड़ा जा सकता है। 
यदि उनकी ताजी जटा को दबाया जाता है तो उसमें 
से तरल निकलता है । इसमें पोटाश की अच्छी मात्रा 
उपस्थित होती है । इसे या तो उपयोगी पौधों को खाद 
के रूप में दिया जा सकता है अथवा सुखाकर ग्रवशेष 
में से पोटाश और wea पदार्थ प्राप्त किये जा सकते 
हैं । तरल निचोड़ लेने के बाद जो पिथ और तंतु बच 
रहते हैं, उन्हें कुर्सी, सोफों ग्रादि की afeat में भरा 
जा सकता है और हाडं बोर्ड तथा हल्के इमारती 
सामान बनाने के लिये काम में लाया जा सकता है सूखी 
भूसी को जलाया जा सकता है ग्रौर राख को, जिसमें 
सुखे भार के श्राधार पर 15 प्रति शत पोटाश होती 
है, खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 
अनुमाना जाता है कि कलकत्ते में प्राप्य इस व्यर्थं की 
यदि आधी मात्रा भी काम में लाई जाती है तो एक 
छोटा कारखाना पूरे वर्ष काम कर सकता है [कोकोन. 
ga., 16 (1962), 253] | 


ब्रश ग्रौर भराई के लिये बांस के तंतु 

बांस के तंतुओं का उपयोग श्रू और झाडू बनाने के 
लिये किया जाता है। बारोक तंतु Tel ओर तकियों में 
भरने के लिये और जहाज के Sal को रगड़ कर साफ 
करने के वास्ते काम में लाये जाने वाले जूतों के 
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निर्माण में इस्तेमाल किये जाते हैं। इन तंतुओं को 
बनाने के लिये फारमोसा में वेम्बूसा डोलिकोक्लैडा 
हयाटा, जब वह ATT जीवन के पहले या दूसरे वर्ष में 
होता है, काम में लाया जाता है। इस समय इसमें 
कम से कम 40 प्रति शत नमी आवश्यक समकी जाती 
है। यदि बांस अधिक arg का अथवा कुछ सूखा 
gar होता है तो उससे तंतु निकालने में कठिनाई होती 
है और माल घटिया मिलता है। 


तंतु निकालने के लिये बांस को पहले दो फुट लम्बे 
टुकड़ों में काट लिया जाता है। श्रौर फिर उन्हें भारी 
gu की सहायता से तीन या चार भागों में चीर 
लेते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को दबा कर चटकाने 
के लिये बेलनों के बीच में सें बार बार उस समय तक 
गुजारते हैं जब तक कि वे ग्रच्छी तरह फट नहीं जाते | 
इन कुचले हुये बाँस के टुकड़ों में से तंतुओं को अलग 
निकालने के लिये एक दो-फुट मोटे ढोल पर जडी 
हुई कीलों की सहायता ली जाती है। कीले ढोल की 
लकड़ी से एक इंच के लगभग बाहर निकाली होती हैं । 
ढोल बिजली द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। कर्मी 
इस ढोल के पीछे की ओर खड़ा होता है और कुचले 
हुये बांस के टुकड़ों को इन कीलों के ऊपर रख कर 
दबाता है। तंतु कीलों में श्रटक जाते हैं, खिच कर 
अलग होते जते हैं और ढोल के सामने इकट्ठे हो 
जाते हैं। इनकी 220 पौंड की ats बना ली जाती 
हैं। ये तंतु कागज के छोटे कारखानों द्वारा भी 
इस्तेमाल किये जाते हैं । वे इनसे लिखाई और छपाई 
के कागज बनाते हैं। 


तेल और वसा : सलाद तेल 


तेल और बसा चिकने श्रम्लों के रिलिसराइड होते हैं । ये 
म्ल संतृप्त या ग्रसंतृप्त प्रकार के हो सकते हैं। पामी- 
टिक और स्टियरिक ऐसिडों के समान साधारणा संतप्त 
चिकने seat के गलनांक क्रमश: 62.6? से 63° से. 
THAR 69.3° से 71° है, तक ्रौर ग्रौलीक 
लिनोलीक तथा लिनोलेतिक ऐसिडों के समान नय 
अम्लों के क्रमशः 13.2° _6,5० ओर ~12,8° à 
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होते हैं । क्योंकि चिकने तेलों की रचना में संतप्त ah 
aiga दोनों प्रकार T ga सम्मिलित होते हु 
इसलिये सम्भवतया यह दोनों प्रकार के ग्रसनो 
अनुपात हैं जो पदार्थों के गाढ़ेपन का निश्चित करता 
है । इस प्रकार, तेल और वसा में रासायनिक रर 
यह होता है कि तेल में असंतृप्त भ्रम्लों की मात्रा 
अधिक होती है । सरसों के तेल में लगभग 86 प्रति 
शत श्रसंतृप्त श्रम्ल होते हैं और वह सामान्य ताप 
पर द्रव रहता है जबकि नारियल के तेल में 91 
प्रति शत संतृप्त अम्ल होते हैं और वह सामाच्य तापे 
पर ग्रर्ध-ठोस होता है । 


जंतु चबियों को विशेषता यह है कि उनमें aguda 
अम्लों-वे ara जिनमें बहुत से द्विबन्ध दो काकी 
परमाणुश्रों के बीच में होते हैं-का अनुपात ales 
होता है और पूरणांतया संतृप्त ट्राईग्लिस्राइडों बी 
मात्रा भी काफी होती है। इसके विपरीत ग्रधिकतर 
बनस्पति तेलों में एक-ग्रौर दो-ऐथेनायड श्रम्लों शो 
मात्रा afas और पूणां संतृप्त ट्राइर्लिस्राइडों की 
मात्रा बहुत WET होती है । इसके फलस्वरूप वनस्पति 
तेल साधारणतया तुल्य असंतृप्त या ग्रायोडीत मा 
वाली जंतु चत्रियों की तुलना में अधिक समांग, भवि 
मृदु और नीचे गलनांक वाले होते हैं । इनका यह र 
औद्योगिक हृष्टि से बहुत | है। इसलिये . 
इसके कारण (क) जंतु और वनस्पति तेलों की asa 
आयु में काफी ग्रंतर पड़ जाता है; (ख) सलाद j 
के निर्माण में “विटंराइजेशन” या शीतन की कि 
करनी पड़ती है और (ग) खाद्य हाइड्रीजतित तेल 

निर्माण में वनस्पति तेलों का उपयोग करतां होता है 


वनस्पति तेल ग्रामतौर से जंतु तेलों की श्र र 
समय तक खराब नहीं होते साधारणतया रह a 
जाता है कि उनका यह गुण उनमें रे 
श्राबसीकरण विरोधी टोकोफेरोलों की a 

कारण ग्राता है पर इस सिलसिले में E a 
संरचना भी एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। m 2 T 
व्यापक वितरण के कारण, वनस्पति तैलं स 


ee 7 e हर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूचना - समाचार 


एक-प्रसंतृष्त टाइग्लिस्रोइडों का अनुपात ग्रधिक होता 
> । इस प्रकार अधिक असंतुप्त अम्लों वाले श्रधिक 
siaa ग्लिस्राइडों की उपस्थिति के कारण जंतु तेल, 


बनस्पति तेलों की श्रपेक्षा, अधिक सरलता से ग्राक्सीकृत 


हो जाते हैं । 

सलाद तेल का एक प्रमुख लक्षणा यह है कि वह जब 
40-45° फं. पर रिफ्रिजरेटर में रखा जाये तो जमे 
नहीं । इसलिये सलाद तेल के तौर पर बेचे जाने वाले 
तेल का अनिवाय गुण यह है कि उसमें ऊंचे गलनांक 


वाले ग्लिसराइड उपस्थित न हों । व्यावसायिक रूप से - 


यह गुण प्राप्त करने के लिये तेल का शीतन किया 
जाता है और उसे छान कर ठोस ग्लिस्राइडों को, जो 
रौद्योगिक शब्दावली में 'स्टियरीन' कहलाते हैं, ग्रलग 
कर दिया जाता है । बिनौले के तेल के अतिरिक्त, ग्रन्य 
साधारण वनस्पति बीजों के तेलों को शीतित करने से 
aa स्टियरीन नहीं जमती; और इसलिये वे सलाद 
श्रायल के रूप में बेचे जा सकते हैं। जंतु तेलों से सलाद 
तेल तैयार करने. के लिये इन्हें शीतित करके 
ठोस स्टियरीन के पृथक कर लेना afaa 


होता है । 


ig की अंकुरण क्षमता की सुरक्षा 
पंजाब और उत्तर | के Tg के दाने पर कुछ ऐसी 
बीमारियां होती हैं जो बिहार के ig में नहीं पाई 
जातीं | इसलिये जब इन क्षेत्रों का गेहूं बिहार में बोने 
के लिये इस्तेमाल किया जाता है तो ग्रारगोसन-जी- 
एन से उपचारित किया जाता है। यह पारद यौगिक 
aoe केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रोरा बेचा 
ae ओर 37 किलोग्राम के लिये 117 ग्राम 
=. St मन के लिये 4 ia के हिसाब से काम 
मे लाया जाता 
उना, में गेह की एन-पी 52 किस्म के बीजों से 
= a गये हैं। इनसे यह पाया गया है कि एक 
cee रखने पर उपचारित बीजों की अंकुरण 
भचार प प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि 
बीजों की अंकुरणीयता बहुत कम हो 


है । एग्रीकल्चरल Rad इंस्टी ट्यूट, - 
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Coa 
जाती है [सेन, ए. 


सी., साइ. एंड कल्चर, 30 
(1961), 466] | 


आम के संकरण की बढ़िया विधि 

आम के संकरणा की क्रिया में एक वृक्ष के पराग को 
दूसरे वृक्ष के मादा अंग से मिलाया जाता है। इन 
वृक्षों को यहां क्रमश: नर वृक्ष aN मादा वृक्ष कहेंगे | 
यह काम केवल फूलने के मौसम में कुछ ही दिनों में 
किया जा सकता है । प्रयोग के लिये इस सीमित श्रवधि 
X जितने थोड़े कमियों द्वारा जितने afas संकरण 
किये जा सकते हैं काम उतना ही afan होता है रौर 
सफलता की सम्भावना बढ़ती है। इस संबंध में 
हाटिकलचरल रिसचं स्टेशन, कृष्णा नगर, पर्चिमी 
बंगाल, में जो कार्य किया गया है उसमें संकरण 
करने की एक ऐसी रीति का विकास हुआ हैं जिसके 
उपयोग से तीन वर्षों में 26,911 फूलों को परागित 
करना सम्भव हुआ AK 362 फल प्राप्त किये जा 
सके za विधि की तकनीक की विशेष बातें यहां दी 
जा रही हैं । 


(1) संकरण के काम के लिये फुनगी के बौरों की 
अपेक्षा वे गुच्छे पसंद किये जाते हैं जो द्वितीयक या 
तृतीयक शाखा से निकले हों इसका कारण यह है कि 
उन पर फल भ्रधिक ठहरते हैं। (2) नर ग्रौर मादा 
दोनों वृक्षों के छांटे हुए श्रौर गुच्छों में से संध्या समय 
खिले हुए फूलों को निकाल दिया जाता है और गुच्छों 
को थैली में बंद कर दिया जाता है। (3) मलमल की 
थैलियों के स्थान पर ऐल्केथीत की 100 गेज मोटाई 
की 8 इंच» 5 इंच प्राकार की थैलियां इस्तेमाल की 
जाती हैं श्रौर इस्तेमाल करने से पहले उनमें सुई से 
छेद कर लिये जाते हैं। (4) सुबह के समय परागकोश 
फटने से पहले पुणं फूलों के पराग sel को नष्ट कर 
दिया जातां है । अन्य सब ग्रनखिली कलियों को हटा 
दिया जाता है और एक गुच्छे में 9-10 से afas 
फुल नहीं रखे जाते। (5) नर वृक्ष के ताजा खिले 
हुए att पूणां फूलों को परागकोश फटने से पहले तोड़ 
कर एक कांच की कटोरी में ले लेते हैं, उन्हें छाया में 
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रखते हैं श्रौर परागकोश को फटने देते #1 (6) 
चौथी क्रिया में पुंसत्वहीन किये फूलों को 11 और 
1 बजे के बीच पांचवी में प्राप्त पराग से उपचारित 
किया जाता है। एक ही गुच्छे में दुबारा फिर परागन 
नहीं किया जाता । (7) ऐल्केथीन की थैलियां आमतौर 
से लगभग 10-15 दिन बाद हटा ली जाती हैं। 
(8) फल वाले गुच्छो को ग्रांधी से बचाने के लिये 
सदा धूनी का सहारा दिया जाता है। (9) भिल्ली 
पड़ जाने के समय से प्रौढ़ होने तक दिन में दो बार 
पानी भिडकना लाभदायक पाया गया है । (10) बड़ा 
हो जाने पर फलों को हानि न पहुँचे इसलिये उन्हें फिर 
जाली की छोटी थैलियों में बंद कर देते हैं [इंडियन 
ज. giie., 18 (1961), 302] | 


लिगनाइट से बिजली 
मद्रास राज्य में पत्थर-कोयला नहीं पाया जाता और 
पनबिजली के स्रोत भी लगभग पूरे तौर से काम में 
लाये, जा चुके हैं । अध्ययन के अनुसार इस राज्य को 
1980 तक 55 लाख किलोवाट बिजली की 
आवश्यकता होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के 
wa तक 10.33 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन का 
लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में नेवेली में मिलने 
वाले लिगनाइट का उपयोग करके एक विशाल 
बिजलीधर बनाया जा रहा है। इस बिजलीधर का 
50,000 किलोवाट क्षमता का पहला जनरेटर 
5 ग्रगस्त, 1962 को राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन 
द्वारा चालु किया गया था । इतनी ही क्षमता के एक 
दूसरे जनरेटर ने 6 फरवरी, 1963, से काम आरम्भ 
किया है । यह बिजलीघर अगले वर्ष बन कर पुरा हो 
जायेगा श्रौर तब इसमें छे 50-50 हजार किलोवाट 
ग्रौर एक 1 लाख किलोवाट के जनरेटर होंगे और यह 
सब मिला कर चार लाख किलोवाट बिजली पैदा कर 
सकेगा | उस समय इसके द्वारा उत्पादित बिजली 
मद्रास राज्य में उत्पादित कुल बिजली की श्राधी 
होगी । इस बिजली के प्राप्त हो जाने से मद्रास Ñ 
उद्योगों का विकास होगा। सलेम जिले के इस्पात 
उद्योग के समान जो उद्योग aa तक पत्थर-कोयले पर 
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« का ग्रध्ययन करना इसलिये J 


| 


frat थे, wa तेज़ी से प्रगति कर सकेगे। 
महत्वपुणे बात यह समभी जाती है कि aa 
लिगनाइट के उपयोग के अनुभव से लाभ a à 
काइमीर और राजस्थान के लिगनाइटों 
लाया जा सकेगा श्रौर पत्थर-कोयले से 
राज्यों में भी बिजली पैदा करके उद्योगों 
HAAT दिया जायेगा | 


को amy 
स्थित ay 
को प्रगति ज्ञ 


दीमक का ग्रध्ययन 
पिछले वर्ष यूनेस्को के अद्ध ऊष्णा-कटिबंधीय पर 
संधान कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को हाउस, परि 
में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । यह दो वर्ष पह 
नई दिल्‍ली में इसी विषय पर हुई एक saxty 
गोष्ठी से anar कदम था । भारतीय प्राणि त्ष 
के निर्देशक डा. एम. एल. रुनवाल इसके सभापति 
थे । इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि संसार में दीम 
की जो लगभग दो हजार हानिकारी ग्रौर लाभकारी 
जातियां पाई जाती हैं उनके श्रध्ययनों के वीच में 
तालमेल बैठाने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वा 
निर्माण किया जाये। दीमकों के अ्रध्ययन के तीत 
मोटे क्षेत्र हैं: (1) उनके जीवन का जीवशा 
पहलू, जिसमें सामाजिक कीड़ों के रूप वे जीवास 
के लिये naa रोचक है, (2) धरती की उब 
कायम रखने में उनके द्वारा लिया जाने वाता भो 
और (3) हानिकारी कीड़ों के रूप में उनके हर 
पहुँचाई जाने वाली हानि । 


इस सम्मेलन में पेरिस विश्वविद्यालय के i. पैर, पी 
ग्रासे, जो सामाजिक कीड़ों के श्रध्ययत कें शत 
संघ क ग्रध्यक्ष हैं और दीमकों पर 1921 से १ 2 


कर रहे हैं, भी उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि दी 
है कि वे प्रकाश | 


चित्र 


à ` उनके 
दूर भागती हैं, जिसके कारण नो वी A 


कठिनाई होती है, श्रौर वे श्रपने कार्यो 
ढंक लेती है। वे बयार से भो घबराती है 
बताया कि दीमकों की कुछ जातियां gel a 
की ग्रत्यन्त महत्वपूर्ां भूवैज्ञानिक TET है 
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भूमि को कायम रखने, और बनाने में भी, सहायता 
हैं। वे पृथ्वी में 195 फुट की गहराई तक 
a पाई गई हैं प्रौर नीचे की मिट्टी को ऊपर 
पहुंचाती हैं । इस कार्य में वे Ree की कठोर 
परतो को तोड़ देती हैं जो किसान के लिये 
बहुत महतव aie लाभ की वात है। उबांगी में 
उनकी बामियां ऊंचाई में 4 से 5 मीटर (13 से 16 
फुट) श्रौर व्यास में 20 से a मीटर (65 से 80 
फुट) तक होती है। इसका AA यह होता है कि 
उनमें धरातल से ऊपर 1,000 से 2,000 घन मीटर 
(35,000 से 70,000 घन फुट) AIR धरती के 
भीतर 2,000 से 3,000 घन मीटर (70,000 से 
से 1,00,000 घन फुट) तक मिट्टी होती है। यहां 
कपास इन वामियों की मिट्टी पर उपजाई जाती है। 
दीमक धरती की गहराइयों में से नमी को भी ऊपर 
लाती हैं । रेगिस्तान में उनकी उपस्थित ar ag यह 
होता है कि वहाँ धरती के भीतर पानी मौजूद है। 
यद्यपि इसका aa अनिवार्यंतः वह नहीं होता कि 
यह पानी बड़ी मात्रा में है। 


बिजली घरों में पत्थर-कोयले की बचत 
देश के श्रौद्योगीकरण के संबंध में पत्थर-कोयला घुक 
MYT पदार्थ है। उद्योगों के विस्तार के साथ 
देश में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिये भी 
| की जा रही है। इसके फलस्वरूप रानीगंज, 
भरिया, बोकारो, उत्तर करणापुरा, दक्षिण करणपुरा, 
मध्य प्रदेश और गोदावरी क्षेत्र में कोयला की विशाल 
जमावटों का पता चला है जो कई शताब्दियों के लिये 
TA है । पर ये सब घटिया किस्म की हैं । 
Tal शरण उद्योगी इनमें से पत्थर-कोयला 
Ma में रुचि नहीं लेते, इसलिये सरकार ने उनके 
नि के लिये राष्ट्रीय पत्थर-कोयला विकास 
नार है शौर उत्पादन में तालमेल बैठाने के 
fice TUT सरकारी खाने भी निगम को दे दी 
a श बढ़िया कोयला लोहा उद्योग के लिए 
eA है। इसलिये उसे अन्य उपयोगों से बचा कर 
att के लिये सुरक्षित रखना afar हो गया 


है । इसके लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने 
इधन दक्षता कमेटी की स्थापना की है जिसने 


पत्थर-कोयले के सद्‌उपयोग के लिये वश्यक न्न 
उठाये हैं । 


पह समका जाता है कि बिजली घरों में पत्थर-कोयलों 
की काफी बचत की जा सकती है । इस शताब्दी के 
पहले, दूसरे और तीसरे दशकों में जो बिजली-घर 
बनाये गये थे उनमें बढ़िया पत्थर-कोयला इस्तेमाल 
करने की व्यवस्था थी। चौथे और पांचवे दशक में 
बनाये गये बिजली घरों में कुछ घटिया कोयला काम 
में लाया जा सकता है। 1950 के बाद इस Wz 
गंभीर प्रयत्न किये गये हैं । इधर जो नये भाप बिजलौ- 
घर बनाये जा रहे हैं उनमें ्रधिक राख वाले घटिया 
कोयले और कोयले धोने के कारखानों से प्राप्त चुरे 
तथा धूलि आदि के जलाने का प्रबंध किया गया है। 
ह इसलिये सम्भव हुआ है कि aa इस्पात की ऐसी 
मजबूत मिश्च erga मिलने लगी हैं जो ऊंचे ताप पर 
afaa दवाब को संभाल सकती हैं और जिनकी 
सहायता से ऊंची दक्षता पर काम किया जा सकता है। 
बायलर के त्रूल्हों की डिजाइन और seat वाहक 
सतहों, पानी के उपचार और बायलर में उसे घुमाने 
की विधियों, तथा टरबाइन संयंत्रों को ऊष्मीय 
दक्षताग्रों में होने वाली प्रगतियों ने भी घटिया पत्थर- 
कोयले के उपयोग को व्यापक बनाने में सहायता 


दी है। 


विसंवाहक पदार्थं ठीक तरह लपेटे जायें, पानी बनी 
हुई भाप में उपस्थित गर्मी काम में लाई जाये, भाप 
को लीक होने से रोका जाये, ऊष्मा उपयोग 
करने वाले संयंत्र से पूरा काम लिया जाये और 
अल्पतम सम्भव दाब पर भाप का उपयोग किया 
जाये तो 10 प्रति शत ईंधन बचाया जा सकता है। 
इन कामों में पूंजी की विशेष आवश्यकता नहीं होती | 
दुर्गापुर, दामोदर घाटी निगम, बोकारो, दुर्गापुर 
(पश्चिमी बंगाल) aie ara स्थित टाटा पावर 


यह पाया गया है कि यदि भापवाही नलों पर 
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कम्पनी के बिजली घर विशाल और ग्राधुनिक प्रकार यह्‌ अनुमाना गया है कि भारत की ह; से परह 
के हैं और उनमें ऊंची दाब पर काम होता है तथा वष जो विभिन्‍न पोषक तत्व फसल के छूप में 7 
उनके बायलरों में faar हुआ कोयला जलाया जाता निकल जाते हैं उनकी मात्रा 136 लाख टन होती 
है । इन बिजली घरों के ग्रतिरिक्त 1960-61 में है। इसमें से लगभग 20 लाख टन उसे वापिस प्राण 
देश के aa बिजली घरों में श्रौसत रूप से एक हो जाते हैं। ये श्रधिकतर जैविक खाद के रूप ak 
किलोवाट घंटे बिजली प्राप्त करने के लिये 22,000 कुछ रासायनिक उवेरकों के रूप में होते हैं। इस TT 
ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊर्जा ईंधन के रूप में देनी पड़ी धरती को प्रति वर्ष होने वाली पीषक तत्वों की हानि 
थी, जबकि इन बिजली घरों में लगी हुई मशीनें 116 लाख टन होती .है । 

11,000 से 16,000 fa. थ. यू. से एक कि. वा. 
घंटा बिजली तैयार करने की क्षमता रखती थीं । यदि 
इस क्षमता के निर्धारण में कुछ छूट दे दी जाये तो 
भी, समझा जाता है कि ईधन से प्राप्त गर्मी के 
उपयोग में काफी सुधार किया जा सकता है 
और पत्थर-कोयले के इस्तेमाल में काफी वचत की 
सकती है । 


हरी खाद देने से इस हानि की केवल आंशिक पृ 
होती है । वह धरती को जो लोटाती है उसमें केक 
नाइट्रोजन ही afan होती है । शेष सब पोषक तल्ल 
उसने धरती से ही लिये होते हैं। इससे स्पष्ट ही 
हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यदि हमें ग्रल का 
उत्पादन बढ़ाना है तो धरती की पोषकता agii 
होगी और यह करने के लिये धरती में बाहरी स्रोतो 
भारत की धरती की उर्वरता से प्राप्त किये हुए वनस्पति पोषक तत्व खेतों में डाक 
होंगे । इससे प्रसंगतः हमें यह श्रनुमान हो जाता ह 
कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें simi 
के कितने उत्पादन ate वितरण का प्रबन्ध करना है। 


नेशनल इन्स्टीट्यूट श्राफ साइंसेज ग्राफ इंडिया के 
तत्वावधान में aed, 1962 में मद्रास में भारत की 
धरती को उवंरता पर एक गोष्ठी हुई थी। इस 
अवसरः पर तँतालीस लेख उपस्थित किये गये थे। में 
इन्हें जिन शीर्षकों के ग्रन्तर्गंत बांटा गया था, वे हैं : सी-एसःप्राई-गार से जाइल ; 

धरतियों का पोषण स्तर, धरती सर्धेक्षण, धरती का आर इंजीतियरी यूतिट 
वर्गीकरण और भूमि का उपयोग, मिट्टी खनिज, देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाशों जो विधियां तै 
भूमिगत पानी और धरतियों के भौतिक लक्षण, की जाती हैं उद्योगों द्वारा उनके उपयोग को सर 
धरती में जैविक पदार्थ श्रौर सूक्ष्मजीव, तथा धरती बनाने के लिये कौंसिल श्राफ साइंटिफिक ए 
का प्रबन्ध A करती कर संरक्षणा | इंडस्ट्रियल रिसर्च के aada एक डिजाइन ue 


इंजीनियरी यूनिट बनाई जा रही है। यह इकाई 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाश्रों द्वारा विकसित की गई f 


इस अवसर पर श्री सी. आर. रंगनाथन ने अपने लेख 
में बताया धरती की उर्वरता का अर्थ 

wa होता है उसकी nee a 
पोषक तत्व देने की क्षमता । किसी भमि की i की व्यावसायिक हृष्टि से जांच-पड़ताल करेगी 
उसके पोषण 3 in विधियों पर आधारित प्रयोगी ग्रौर श्रौद्योगिर a 
निचाई मी sak के डिजाइन तैयार करेगी रौर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
TAS, जल प्राप्यता और मौसम, खेती की ae “जी निर्यारिंग डि 
विधियां आदि पर भी निर्भर -होती है। पर यह न्हे कार्यान्वित करने के लिये इंज | 
स्पष्ट है कि afte से ग्रधिक फसल उत्पादन TT ai 


में पोषण देने की क्षमता ate उ 
तल | उवरक प्रमुख 


, ती 
यह यूनिट डायरेक्टर जनरल शरीर | 
प्रयोगशालाप्रों के लिये सलाहकोरी ई 
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सूचना - समाचार 


ara करेगी । आरम्भ में यह यांत्रिक और रासांयनिक 
इंजीनियरौ डिजाइन समस्याग्रों की Alt विशेष रूप 


से ध्यान देगी । 


पैद्रोलियम पदार्थो के परिवहन के लिये नल 


afa और ईधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से ज्ञात 
होता है कि सरकार शोधित पेट्रोलियम और उसके 
शोधित उत्पादों के परिवहन के लिये देश में नलो का 
एक जाल बनाने की योजना पर विचार कर रही है। 
उत्पादों के लिये एक नल aan स्थित नूनमाटी 
रिफाइनरी से पश्चिमी बंगाल में सिलीगुरी तक 
fam जा रहा है। आशा की जाती है कि वह 


अप्रेल 1964 तक पूरा हो जायेगा | इसी प्रकार एक 
दुसरा नल बिहार में बरौनी से कलकत्ते तक बिछौने 
के संबंध में विचार किया जा रहा है । गुजरात के 
तेल कुओं से जो गैस प्राप्त Hat है उसे उपयोग में 
लाने के लिये एक पाइप लाइन का डिजाइन बनाने का 
काम एक इटेलियन संगठन को सौंपा गया है। आशा 
है कि वह दिसम्बर, 1963 तक पूरा हो जायेगा। 
गुजरात में अंकलेश्वर और कालोल से कोयली 
रिफाइनरी को ग्रशोधित पैट्रोलियम पहुंचाने के लिये 
भी नलों की योजना बनाई गई है। ग्रसम में नाहर- 
कटिया से बरौनी तक 720 मील लम्बी पाइप लाइन 
बन कर पूरी हो गई है | 
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ones पिटेण्ट =| : 


वनस्पति दूध का पाउडर 
भारतीय पेटेण्ट नं. 70049 


संसार के विभिन्‍न भागों में लोगों को सस्ता अधिक 
प्रोटीनमय पौष्टिक भोजन देने के लिये मूंगफली, 
सोयाबीन, काजू, तिल जैसे बीजों में से BAT: तेल 
निकाल कर उनकी पिटूठी बनाई जाती है और उसमें 
ya पदार्थ मिला कर दूध के समान एक पेय तैयार 
किया जाता है । इस वनस्पति दूध को ऐसा तो 
उपयोग किया जाता ही है, साधारण दूध की भांति 
पाऊडर बना कर भी काम में लाया जाता है। 
वनस्पति दूध का ऐसा पाऊडर देश में नहीं तैयार 
किया जाता । अमरीका में सोयाबीन से ऐसे पदार्थ 
तैयार किये जाते हैं और वह “मल-सोय अथवा 
“सोय-लैक” जैसे व्यापारिक नामों से भारत में आते 
हैं । देश में इस प्रकार का वनस्पति दूध पाऊडर बनाने 
के संबंध में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान 
संस्थान, मंसूर, में प्रयोग किये गये हैं और मू गफली 
तथा सोयाबीन से वनस्पति दूध Gare करने और 
उसे सुखाने की विधि निकाली गयी है | इस प्रकार 
जो पाऊडर प्राप्त होता है उसका रंग हल्का पीला 
होता है। वह हल्का सा नमीग्राही होता है । उसका 
रंग, स्वाद और गंध सुन्दर होती है। इसका 65 प्रति 
शत से ग्रधिक भाग पानी में सरलता से घुल 
जाता है ्रौर ग्रारम्भिक दूध के समान हो जाता है। 
इस विधि का एक उदाहरण यहां दिया जा रहा है। 
मूंगफली की एक किलोग्राम गिरियों को एक 
डिसिटिग्रेटर में से गुजारा गया। इससे पिट्ठी सी 
जो वस्तु प्राप्त हुई उसे एक नीडिंग मिक्सर के ada 
में रखा गया इसमें 65° सँ. पर 176 मिलि. पानी 
डाला गया । इस पानी में 5.5 मिलि. 40 प्रति शत 
कास्टिक सोडा उपस्थित था। मिश्रा को 5-10 
मिनिट तक चलाया गया। पिदूठी को एक घंटे तक 
छोड़ दिया गया और उसमें से निकल कर बह ग्राने 
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वाला 280-300 ग्राम तेल इकटठा कर लिया गया 
जो fredt बची उसको 9,000 मिलि. पानी ; 
मिलाया गया श्रौर मू'गफली का दूध TAT किया गया। 


दो किलोग्राम छिलके रहित सोयाबीन को रात T 
पानी में भिगोया गया और सुबह धोया गया। ay 
से कड़वाहट और रंग को दूर करने के लिये दाल को 
80 सै. पर 15 मिनिट के लिये अपने से चोगुने पानी 
में, जिसमें लगभग 1 प्रति शत सोडियम बाईकार्बोनिट 
उपस्थित था, गरम किया गया। इससे कड्बाहूट 
र रंग पानी में ग्रा गया । इस पानी को fara 
दिया गया और दाल को अच्छी तरह धोया गया। 
दालों को चक्की या डिसिन्टिग्नोटर में सेः गुजार कर 
बारीक fed बना ली गयी । इस fies at 
18 लिटर पानी में मिला कर सोयाबीन का हु 
तैयार किया गया । 
अब सोयाबीन और मूंगफली के दूधों को मिता 
दिया गया और 8-8.5 पी. एच. पर सेन्टी 
किया गया । इससे मण्ड और तंतु दूध से FAT à 
गये । दूध में एक किलोग्राम चीनी श्रौर बफर लव 
मिलाये गये । दूध को 3000 qus प्रति वग शव 
के दबाव पर एक रस किया गया श्रौर उसके A-A 
को 6 8-7 कर लिया गया। इस के बाद FAO | 
को 20-30 मिनिट तक भाप में गर्म किया ma! 
अब मिश्रण को निर्वात में गरम करके AAT m 
किया गया कि उसमें कुल ठोसों की मात्रा “० 

f सु खाया m 
प्रति शत हो गयी। इसको छिड़क कर छी 
जिससे 2 किलोग्राम वनस्पति दूध का पाउडर 
हुआ । इसमें आवश्यकतातुसार विभि 
खनिज ्रौर मीथियोनीन मिलाये गये |. 
इस विधि के व्यापारिक उपयोग कें संब 
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये 
ग्राफीसर, नेशनल रिसर्च डिवलपमैन्ट की 
मंडी हाउस, नई दिहली-1, से पत्र 
जा सकता है । 


4 


EL 
E 


दोर 
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उद्योग-व्यापार पत्रिका” 
naza पढ़िये, क्योंकि 


देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा हैं और आप इससे किस az 

उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहां बन रही हैं और am क्या बनाकर अच्छी कमाई C 
हैं? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उत्तति हो रही है? ये सभी प्रइन ऐसे हं जितके उत्तर आपको अवश्य 
जानने चाहियें । और इन सबकी जानकारी पाने का अमूल्य साधन है-- 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 
इसलिये श्राप 6 रु० साल भर के लिए ग्राज ही भेज कर ग्राह बन जाइये | 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । एजेंटों को भरपुर कमीशन । पत्रिका “विज्ञापन देने का 
West साधन ह्‌ | 
o निदेशक 
व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 
वारिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


(मासिक पत्रिका) 
‘उद्यम’ में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
* लाभदायक उद्योग-धंधों की व्यवहारोपयोगी जानकारी 
“यवसाय में सफल व्यक्तियों की मुलाकांतें और परिचय 
* सेती, सागसब्जी व फलों की बागवानी रौर फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण 
* इंजीनियरिंग, यंत्र सामग्री और ग्रामोद्योग संबंधी लेख 
: as संक्रामक रोग तथा घरेलू औषधियों संबंधी जानकारी He 
o pu के कारणा होता हुआ ग्रामसुधार ! 
i ह्‌ : बभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ आदि के लेख | 
लको का विश्व : बालक-वालिकाग्रों के लिये बालसुलभ भाषा में वेज्ञानिक जानकारी 


ड N 
; Sees के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 
ठकों द्वारा पूछी गई जानकारी 


उद्यस का वाधिक मूल्य सात रुपये भेज कर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये | 
उपयोगी यह मासिक पत्रिका ्रवइय संग्रहित करे। . 

c पुर द | 

(gan मासिक, धमपेठ, नागपुर! | | 
विज्ञान प्रगति, ज्येष् 1885 ः z5 j 
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amaa कच्चे माल ate ग्रौद्योगिक उत्पादों का विश्व कोष 
“ss 
(ES वेल थ्‌ e N 
दि वेल्थ आफ इंडिया 


(भारत की सम्पत्ति) 
(aia जी में) 


कच्चा माल : Seal जिल्द (L—M) 


इस जिल्द में अंग्रेजी वणंमाला के एल. और एम. ग्रक्षरों से आरम्भ होने वाले भारतीय कच्चे माल पर 
्रध्ययनपूणां लेख दिये गये हैं । इन लेखों में उनके वितरण, वर्तमान प्राप्यता are उपयोग के विषय में सब 
प्रकाशित सामग्री का सम्पूर्णा सर्वेक्षण दिया गया है | 


कुल लेखों की संख्या 388 है। इनमें से 367 लेखों का संबंध बनस्पति से, 11 का जुंतुओं से और 10 का 
खनिजों से है । 


neq लेखों में से कुछ के शीर्षक हैं : आराम, महुवा (मधुका), मसूर (लैन्स), अलसी (लिनियम), fii 
लीची, टमाटर (लाइकोपरसीकोन), सेब (मेलस), कमला (मेनोलस), टेपिश्रोका, हिना (लावसोनिया), सीसा 
अयस्क, चूने का पत्थर, मेग्नेसाइट, मेंगनीज भ्रयस्क, लाख का कीड़ा, चीता, सिंह, टिड्डी 


पृष्ठ संख्या : XXX1-+483--xIVv ग्राकार : डिमाई qaret; 14 cre और 185 fa 


मूल्य 40.00 रुपये (डाक खचं अलग) 


पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, 
कॉसिल are साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल Rad, रफी मार्ग, 
नई दिल्ली-1 
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विज्ञान प्रगति 


क्राउन क्वार्टो कागज पर मुद्रित 
(afta क्षेत्र 203x104 मिमी) 


एक प्रति: 50 नये पेसे वाषिक : 5 रुपये 
Ke 
™ 
A वज्ञापन का उत्तम साधन 
j 
विज्ञापन दर 
| 
ा स्थान क्षेत्र एक बार छः बार बारह बार 
रुपये रपये wa 
7 Ws 203% 104 भिमी 80 400 100 
शावा पृष्ठ : खड़ा खड़ा 203 ५८ 68 मिमी) hae 
और भ्राड f jee at 
4 ST आड़ा 93 X 135 मिमी | 
चौथाई पृष्ठ 93 २८ 68 सिमी 30 : 150 250 
T के सामने का पृष्ठ 
= ६ Sa te as 800 
SN तथा तीसरा ग्रावरण पृष्ठ | 
पौधा आवरण पृष्ठ . eae ou es 1000 


पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फार्मेशन डायरेक्टोरेट, 
कौंसिल ग्राफ सांइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल faş 
रफो मार्ग, नई दिल्‍लो-! 
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NN लेखकों से निवेदन 


विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख श्रामंत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी वैज्ञानिक या प्रोद्योगिक: 
मौलिक अनुसंधान, विज्ञान या श्रौद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वेक्षणा waa किसी ऐसे विषय पेशे | 


जिससे विज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 


लेख अधिकारी व्यक्तियों की श्रालोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


लेख कागज के एक शोर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ़ अक्षरों में लिखा जाना चाहिये । हाथ पे : 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की दो प्रतियां आने से aa 
को विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते हैं | 


प्रत्येक लेख के area में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में, भी दिया जाना चाहिये। सारांश 200 
i शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख हो 
चाहिये । 


लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये। 


सारशियां : श्रलग कागजों पर टाइप की जानी चाहिये। उन पर क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये 
ग्रौर उनके शीर्षक संक्षिप्त होते चाहिये। सारणियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये । शून्य फल श्रौ 
जानकारी के श्रभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये । जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे ग्राफ 
के रूप में दुबारा नहीं दिया जाना चाहिये । i 3 

चित्र : सब चित्रों पर क्रम संख्या और उनके शीर्षक होने चाहिये। रेखाचित्र इण्डियन इंक से सफेद 
. ` ड्राइंग के कागज (ब्रिसटल बोर्ड), सैलोफेन या ट्रेसिंग क्लोथ पर बने होने चाहिये । फोटोग्राफ ग्लौसी काग 

पर होने चाहिये | E 


संदर्भे: साहित्य संदर्भ क्रमिक रूप से लेख के अन्त में दिये जाने चाहिये। लेख के प्रन्दर 
संकेतांक पंक्ति के ऊपर की श्रोर लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक का नाम, पत्रिका का (यथा सर 
धरा नाम, जिल्द (कोष्ठक में) वर्ष, रौर पृष्ठ संख्या दी जानी चाहिये | उदाहरण के तौर पर, राजत, के 
AR गुप्ता, जे., जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल fead, 18 बी (1959), 460-463 | ह 


ET या रिप्रिष्ट : प्रत्येक लेख के 25 griy बिना मूल्य दिये जाते हैं । श्रथिक 4 
लागत मात्र पर प्राप्त की जा सकती हैं । है । 


श्री वी. एन. शास्त्री, कॉसिल राफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसचे, नई दिल्‍ली, at 
एशिया प्रेस, दिलली-6, में मुद्रित और प्रकाशित | 


Regd, No. D 464 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिज्ञान itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MISTS 1885 : JUNE 1963 : फे ज 


hy 
Wer ०६ ३८ ई हि फि क एण्ड इंडस्ट्रियल fad, नई fee 

>CIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, NEW DELHI 
वर्ष 12, अंक 6, पृष्ठ 143 = 170 Vol, 12, No.6, Pp. 143—170 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by TTT TRS 


\ 
ग्रापकोऽहेवा में पहुंचे तो आप यहो चाहेंगे कि एक बार | 
क्योंकि 
Lan 
खाद्य [वज्ञान 
| ( त्रेमासिक ) 
~i भारत में भोजन संबंधी खोजबीन की एक ही हिन्दी पत्रिका है। इसका प्रकाशन 
l मार्च, जून, सितम्बर व दिसम्बर में होता है | 
चारों ग्रंकों के लिये वाधिक शुल्क : एक रुपया मात्र ( डाक खर्च सहित ) 
नमूना मुफ्त मंगाइये 
हर प्रकार के पत्र-व्यवहार का पता 


संचालक, त 
| केन्द्रोय खाद्य प्रौद्योगिक अ्रनुसन्धानशाला, fi 
| मसूर-2 {a 


भारतीय कच्चे माल Ate श्रौद्योगिक उत्पादों का विइव कोष 


A SA ef 
Ie qea आफ sled 
| (भारत की सम्पत्ति) 
(अंगर जी में) 
कच्चा माल : छटवों जिल्द (L—M) 
इस जिल्द में अंग्रेजी adaa के एल. और एम. ्रक्षरों से ्रारम्भ होने वाले भारतीय कच्चे मात्र 7 
प्रध्ययनपूर्ण लेख दिये गये हैँ । इन लेखों में उनके वितरण, वर्तमान प्राप्यता और उपयोग के विषय में ह 
प्रकाशित सामग्री का सम्पूर्णा सर्वेक्षण दिया गया है । 
कुल लेखों की संख्या 388 है। इनमें से 367 लेखों का संबंध वनस्पति से, 11 का iga से ae 
खनिजों से है । : 
महत्वपूरां लेखों में से कुछ के शीर्षक हैं : श्राम, महुवा (मधुका), मसूर (लैन्स), अ्रलसी (fafan), वि | __ 
लीची, टमाटर (लाइक्रोपरसीकोन), सेब (मेलस), कमला (मेनोलस), टेपिश्रोका, हिना (लावसोतिया)) शी 
अयस्क, चुने का पत्थर, मेग्नेसाइट, मैंगनीज भ्रयस्क, लाख का कीड़ा, चीता, सिंह, टिड्डी | 
पृष्ठ संख्या : XXXI-+483-XIV ग्राकार : डिमाई क्वार्टों; 14 प्लेट रौर 185 कि 
मूल्य 40.00 रुपये (डाक खर्च अलग) 3 
पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट, 
कोंसिल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्यिल रिसर्च, रफी मार्ग, 
नई दिल्‍ली-1 
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__ वषे 12, अंक 6, आषाढ़ 1885 


CE 
_ ञ en ~~ सुची 
बिलौनों के लिये बढ़िया चमड़े का निर्माण = 
AK. शेल्वारंगन, रार. वी. सोवानी और बाई. नायुडम्मा ae 
उष्मासह पदार्थों के लक्षण श्रोर उपयोग ह x 
बाढ़ नियंत्रणा : एक नया दृष्टिकोश 145 
नये ग्राविष्कारों पर पुरस्कार 153 
| विमर्श 159 
164 
पूचता-समाचार 
ee 165 
चकवड़ की पत्तियों से क्लोरोफिल, हरी काई के खाद्य गुणों में सुधार, ऊन 
पेक करने की नई विधि, खारी पानी के उपयोग की सम्भावना, भारत में 
Ba: कृषि मशीनरी उद्योग, एल्यूमी नियम के उत्पादन लक्ष्य में afa, चावल 
u भूसी के तेल का उद्योग, लकड़ी के qa fifi उठाऊ मकान, उत्तर प्रदेश 
में लकड़ी पकाने का नया कारखाना, अंतर्राष्ट्रीय जीवशास्त्रीय वर्ष 1965 
र्‌ ide 
1 ie oes ४ 170 
केपि व्यर्थ से सिट्रिक एसिड 
( संरभं कोष 


~ = SE 


विज्ञान प्रा 

fa’ 
भो sh = a मास प्रकाशित होता है 1 कौंसिल ara साइंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेखकों के 
Rak fe विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती । विज्ञान प्रगति में प्रकाशित होने के लिए 
कासन „7 विमर्शं के लिये पुस्तकें, और चंदे झादि की रकम विज्ञान प्रगति, पब्लिकेशन्स एंड 


शेन sry a 
Wy > FRE, कौंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसचं, रफी मागे, नई दिल्ली-1, 
जी जाती चाहिये । A जे 


9 1963 stn : 
२) fe ८ | TAH झाफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्‍ली 
` भम्पादक 


श्य; र प | स. सम्पादक : रामचन्द्र तिवारी 
ws प्रति भ्रंक : 50 नये पेसे 
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आर. शल्वारंगन, ग्रार. वो, सोवानो ate बाई. नायडम्मा 
कन्दरीय चमड़ा प्रनुसंधान संस्थान, मद्रास 


प्रस्तुत लेख में खिलौनों के लिये बढ़िया चमड़ा तैयार करने की एक विधि का विवरण दिया 


पड़ा अनेक कामों में उपयोग किया जाता है | वह 
Sa के काम में लाया जाता है। चमड़ा 
Feet को मजबूत se लचकदार बनाता है प्रौर 
उन्हें tara तथा हानिकारी कीट-फफूदों से 
बचाता है । चमड़े को सिया जा सकता है और उस 
| दोनि किया जा सकता है । भारत के समान 
र a में a के खिलौनों का भ्रच्छा व्यवसाय 
बढ़िया ae खलौने बनाने वाले खिलौने तो 
रशो हैं परवे जो चमड़ा इस्तेमाल करते हैं 
प्रमुसंधान aay a 7 होता । केन्द्रीय चमड़ा 
गा तैयार a मद्रास, में खिलौनों के लिये बढ़िया 
हम रेने की कई विधियां विकसित की गई 
एक यहां दी जा रही है । 


च्चा माल 
पड के WAST तेयार करने के लिये बकरी या 


बेच रो a 
hs की 40-50 सेमी. (16-20 इंच) 
ली नमकी खालें ली जाती हैं। 


खिलोनों के लिये बढ़िया चमड़े का निर्माण 


A progess developed at the Central Leather 
r the preparation of good leather for toys is described in the write. 
It was demonstrated at the Institute in July, 1962, “a 


गया है । यह विधि केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास, में विकसित की गई है और 
वहीं जुलाई, 1962 में इसका प्रदर्शन किया गया था | 


Manufacture of Leather for Toys b i 
y R. Selvarangan, R. 
Y. Nayudamma, Central Leather Research [sn अ = 
q 


Research Institute, Madras, 


सिभाना 

खालों को उनके चोगुने पानी से 10 मिनिट तक धोया 
जाता है । धोते में पानी को दो बार बदलते हैं। धोने « 
के बाद उन्हें तोला जाता है ग्रौर उनका वजन लिख 
लिया जाता है। 


aqta लगाना 
खालों को तेजाब लगाने के लिए जो घोल इस्तेमाल 
किया जाता है उसका नुस्खा तीचे दिया जा रहा है: 


सीकी खाल के बोझ पर 


रचक 
0 

गंधक का तेजाब: 1 
. साधारण नमक 10 
100 


पानी 
तेजाब की हौदी में खालों को उलटते-पलटते हैं 


इस क्रिया में उन्हें बीम पर डाल कर मांस श्रादि प्रलग 
किया जाता है, लगभग 4 बार रापी की सहायता से 
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gatar बनाया जाता है ग्रौर कुल मिला कर 2 दिन 
तक तेजाब में रखा जाता है | 


कमाना 
तेजाब लगाई हुई खालों को ग्रब सफेद क्रोम तरल से 
कमाया जाता है। इस तरल को तैयार करने में 
जो वस्तुए' काम में लाई जाती हैं वे।नीचे दी जा 
रही हैं 


सीझी खाल के बोझ पर 


रचक 

% 
बी और सी क्रोम एक्सट्रेक्ट iS 
एल्यूमीनियम सल्फेट 2.0 
सोडियम साइट्रेट 1.0 
फार्मलडिहाइड 3.0 


इन पदार्थों को अलग-अलग घोला जाता है। पहले 
एल्यूमीनियम सल्फेट और सोडियम साइट्रेट के घोल 
आपस में मिलाये जाते हैं | इसके बाद क्रोम एक्सट क्ट 
डाला जाता है। फार्मलडिहाइड BY get में मिलाया 
जाता है। 


खालों में तेजाब लगाने के लिये जो तरल काम में 
लाया गया था उसमें से राधा निकाल लिया जाता 
है। हीदी में जो ग्राधा तरल वचता है उसमें खाले 
रखी — | । फिर उन पर कमावन तरल को 4 बार 
में डालते हैं । खालों को हौदी में रहने दिया जाता है 
Ae दिन में 3 बार उल्टा-पल्टा जाता है। दूसरे 
दिन सोडा ऐश का 10 प्रति aq घोल तयार किया 
जाता है। ग्रौर इस घोल की इतनी मात्रा जिसमें 
खालों के fram बोझ पर लगभग 0.5 प्रति शत 
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सोडा ऐश उपस्थित होता है, ] 
धीरे-धीरे तीन बार में डाली जाती है। इससे 
का पी-एच 4.2 तक गरा जाता है। झाक a 
1 दिन और रखी जाती हैं और उन्हें दो बार र म 
पलटा जाता है। दूसरे दिन उन्हें पहले पानी ३ 
धोया जाता है फिर लगभग 10 मिनिट त 
साबुन के एफ प्रति शत घोल से श्र अंत में fr 
पानी से । 


चिकनाई कमावन 


धुली हुई खालों को चिकनाई लगाने के लिये 4 प्रति 
शत नारियल का साधारण तेल ग्रोर 2 प्रतित 
फ्रच चाक इस्तेमाल किया जाता है। पहले तेल सात 
पर मांस की ओर लगाया जाता है और खालों को 
मांस से मांस मिलाकर चिन दिया जाता है ak 
2 घंटे तक ऐसा ही रखा जाता है। इसके बाद मांस 
की श्रोर Ha चाक को एक सा रगड़ देते हैं AK खातां 
को सूखने के लिये लटका देते हैं । जब खाल पूती 
होती हैं तो इस बीच में 3 बार उनकी तुड़ाई को 
जाती है । 


जब खालें बिल्कुल सूख जाती हैं alae मांस a 
योर बफ किया जाता है श्रौर उनकी कांट-चाट ती 


जाती है । बाल की ओर साफ किया जाता हैं ग्रोर | 


मुलायम ब्रुश से रगड़ा जाता है। ये खातें लिता 
बनाने के काम में लाई जा सकती हैं | 


जिस विधि का यहां वर्णन किया जा रहा है as 
भी तरह की छोटी खाल को बालों सहित कमाते 
लिये इस्तेमाल की जा सकती हैं । 


a ee 
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उष्मासह पदार्थों के लक्षण ओर उपयोग 
— TTT Se मना मम SS rar re 


उच्च तापों का उपयोग करने वाले लोहे, सीमैन्ट, कांच, आदि, उद्योगों के लिये अत्यन्त 
हत्वपूर्ण होने के कारण इन उद्योगों के साथ उष्मासह या रिफ्रैक्टरी उद्योग में भी तेजी 
से प्रगति हो रही है। प्रस्तुत लेख में ऊष्मासहों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षणों का संक्षिप्त 


विवेचन किया गया है जो उसके विभिन्न उपयोगों को प्रभावित करते हैं । 


Refractories ; Their Quality and Uses 


different uses. 


aK प्राजकल उद्योगों में उच्च ताप का उपयोग श्रामतौर 
i से किया जाता है । बिजली उत्पादन, ईधन 
Gi 


a निर्माण, लोहे, इस्पात, तांबे, एल्यूमीनियम और 
सरी mgm की तैयारी के लिये तथा चीनी मिट्टी, 
ईंट, Wire और कांच उद्योगों में ऊंचा ताप 
इस्तेमाल किया जाता है। इन कार्यो में उपयोग की 
a m वाली भट्टियों के निर्माण के लिये अग्निसह या 
a feat पदार्थ काम में लाये जाते हैं। इन पदार्थों 
को बनाने के लिये जो कच्चे माल इस्तेमाल किये 
= | oe उन में तरह तरह की अग्नि मिट्टियां, 
ee aage, बाक्साइट, क्वार्टजाइट, 
» डोलोमाइट, क्रोम ग्रयस्क, ग्रोलीवाइनों 


पया सर्पन्टाइनों कुछ भग्न 
ह| नान हा के समान कुछ मंग्नीशियम सिलीकेट 


पर्गोकरण 
3 Š 
no RA को मोटे तौर से (क) अग्निमिद्ठी 
rity Splice वाले उष्मासहों, (ख़). 
रोर अध-सिलीका उष्मासहों, (ग) क्षारीय 
aa (घ) उदासीन ऊष्मासहों में विभाजित 
सह : इस मोटे वर्गीकरण के अंतर्गत उन 
बहुत से उपविभाजन भी हैं जो विभिन्न 


An indispensiable accessary in iron, cement, glass and other industries 
using high temperatures, the refractories have recorded increased product 
ion along with the expansion of these industries. ; 
discusses those characteristics of refractories which determine their 


The write-up briefly 


श्रौद्योगिक प्रक्रमों प्रौर विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग 
किये जाने के लिये तैयार किये जाते हैं। संसार में 
ऊष्मासहों का लगभग 70 प्रति शत उत्पादन लोहे, 
इस्पात श्रौर दूसरे धातु उद्योगों द्वारा उपयोग किया 
जाता है । इसके बाद कांच, सीमेन्ट, चीनी मिट्टी और 
कुछ रासायनिक उद्योगों का नम्बर ग्राता है। 
ऊष्मासहों की थोड़ी मात्रा परमाणु रिएक्टरों, राकेटों 
्रौर मिसाइलों में भी उपयोग की जाती है । 


विभिन्‍न प्रकार के ऊष्मासहों को तैयार करने के लिये 
कच्चे माल को पहले पीसा जाता है और उसके दानों 
को समुचित ग्राकारों के प्रनुसार बिलगाया जाता है। 
ग्राग बनाने के लिये मंग्नेसाइट, कायानाइट और 
अग्नि मिट्टियों के समान कुछ पदार्थो को पहले ऊंचे 
तापों पर भूनना भौ पड़ता है। समुचित आकार के 
दातों को आमतौर से किसी कार्बनिक बन्धक पदार्थ 
और पानी के सांथ मिश्रण का झावश्यक गाढापन 
प्राप्त करने के लिये मिलाया जाता है। इस काम 
के वास्ते सल्फाइट-लाई या शीरे के समान वस्तुयें 
काम में लायी जाती हैं । 


लोचदार पदार्थं तेयार कर लेने के बाद ठीक दबाव 


# 


लगा कर ईठ बना ली जाती हैं। सूखने के बाद ईठों 
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को श्रावइयकतानुस।र ऊंचे ताप पर पकाया जाता है । 
उद्देश्य यह होता है कि ईंट को मजबूती दी जाये और 
इसमें दूसरे इच्छित रासायनिक श्रौर खनिजीय परिवर्तेन 
किये जाये । कभी-कभी ईंटों को पकाने को ग्रावश्यकता 
नहीं होती; केवल 200-300° सँ. पर सुखा लेते हैं 
और ग्रावश्यक मजबूती किसी रासायनिक प्रक्रम से 
प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की ईंट रासायनिक- 
बंधित-ईटें कहलाती है । 


समुचित श्राकृतियों की ईटों का इस्तेमाल करके भट्टियों 
के भीतर की जो सतह तैयार की जाती है उसमें 
चिताई के लिये विशेष श्रग्निसह सीमेंट ग्रौर मसाले 
इस्तेमाल किये जाते हैं। विभिन्न कामों के लिये 
उपयोग किए जाने वाले ऊष्मासहों में बहुत विभिन्न 
गुणों को ग्रावश्यकता होती है। श्रमी तक ऐसे 
उध्मासह का निर्माण सम्भव नहीं हुआ है जो सब 
कामों में लाया जा सके किसी विशेष कार्य के लिये 
ऊष्मासहों का चुनाव करते समय उसके गुणा दोषों के 
बीच समुचित समकौता करना पड़ता है? | पर कुछ 
लक्षण ऐसे हैं जो सब ऊष्मासहों में पाये जाते हँ 
उनका निइचयन करने से अष्मासह ईंट के गुरा के 
विषय में कुछ aga लगाया जा सकता ह । 
ऊष्मासहों के प्राथमिक महत्व के लक्षण हैं : रासा- 
यनिक = सरंध्रता, पारगम्यता, 
सामर्थ्यं, विशिष्ट गुरुता, 


यांत्रिक 
ऊष्मासहता, भार के नीचे 
अ्मासहता, उच्च ताप पर श्रायतन स्थिरता, ऊष्मिक 
धक्क सहने की क्षमता, उत्क्रमणीय ऊष्मिक प्रसार 
रौर कुछ अन्य विशेष लक्षणा । इन लक्षणों के विषय 
में संक्षिप्त विवेचन आगे दिया जा रहा है । 


रासायनिक संरचना 


ऊभ्मासह ईटों की रासायनिक संरचना, जिसका अध्ययन 


विभिन्‍न आक्साइडों के प्रति शत के रूप में किया जाता 
है, ईंट के गुण का अनु 


oe मान लगाने में बहुत उपयोगी होती 
ह । FE ऊध्मासह में कोई ग्रपद्रव्य उपस्थित होता है 
जसा कि श्रवसर होता है तो उसकी ऊष्मासहता को 
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हानि पहुँचती है। इसलिये 7 faf 
पड़ता है कि अपद्रव्य विशेष की 

विशेष में कहाँ तक सहन की जा 
उदाहरण के लिये सिलीका की ईटों में Venta 
और क्षार आक्साइडों की उपस्थिति से उनका द्रवा 
कम हो जाता है, इसलिये ईंटों में इनकी मात्रा 
निश्चित करना बहुत आवश्यक होता है । इसी प्रकार 
सिलीका और चूने की उपस्थिति, यदि अधिक होती 
है तो, Adage की ईटों को हानि पहुँचाती है। 


'चेत करा 
मात्रा इः 
सकती है। 


ACHAT 


जब सांचों में इंट बनायी जाती है तो मिट्टी के करों के 
बीच में कुछ हवा सदा बंद हो जाती है, श्रौर ame 
इंट में सदा ऐसे wer होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। 
ईट के श्रायतन के भीतर इस प्रकार जितना स्थान 
खाली होता है उसके प्रति शत को ईट की सरंध्रता 
कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि ई 
की याँत्रिक सामथ्ये, ऊष्मिक saat को सहनेन 
साम्यं, पिघले धातुमलों और कांचों से सुरक्षित रहो 
की क्षमता, उच्चताप पर कोक, खंगड़ ग्रादि के संमा 
कठोर पदाथों के घर्षण से न कटने की योगता, 
प्रादि, गुण इस पर निर्भर होते हैं। ईटों के भीतर 


के ये रिक्त स्थान दो प्रकार के होते हैं: खुलेर \ 


और बंद Uz | 


खुले tat में रंध नलियों द्वारा एक दूसरे से त 
होते हैं, जबकि बंद रंध्र सब और से माल am 
होते हैं । ऐसे रंध्रों का पास के रं्रों से कोई प 
नहीं होता । साधारण निर्माण विधियों से 1 a 
तैयार की जाती हैं उनमें खुले Cat कॉ T 
बहुत अधिक होता है, पर निर्माण की विशेष 
का उपयोग करके बंद रधरों के श्रनुपात में £ ja 
जा सकती है । बंद रंध्र, क्योंकि वे कुछ अ 
विशेष गुणघमं प्रदान करते हैं; अच्छे a 
उदाहरण के लिये वे ईंट को पिषतें 7 í 
धातुमल के प्रति भ्रधिक प्रतिरोधी बनाते है 


| | 
मझे जि 
g: ग्रो! | 


ऊष्मासह पदार्थों के लक्षण और उपयोग 


तों के कारण ऊष्मा का विसंवाहन भी अ्रच्छा 
तोता है और संगयन या कनवेक्शन द्वारा भी गर्मी 
९ 


बाहर नहीं जाती । 


af माल को बिजली से गला कर ईटें ढालने की 
विधि इस्तेमाल की जाती है तो उससे रंध्रों के श्रनुपात 


को घटा कर नहीं के बराबर किया जा सकता है। 


gare, qaia और एल्यूमीना से विद्युत ढाली Së 
तैयार की जाती हैं । 


पारगम्यता 

qaar शब्द से ईट के उस गुण का बोध होता है 
जिसके कारणा हवा या कोई गैस ईट में होकर एक 
रोर से दूसरी श्रोर निकल जाती है। ऐसी दद्ञाग्रों 
में जहां किसी प्रतिक्रिया में पैदा होने वाली गैस का 
इटो में होकर निकल जाना उचित नहीं समझा जाता, 
्रथवा किसी विसंवाहक या इन्सूलेटिग ईंटों में संनयन 
के द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को कम से कम 
रखना होता है, वहाँ पारगम्यता कम होनी चाहिये । 
ह सष्ट है कि पारगम्यता का संबंध सीधा ईंट के 
a मकार के Lt से होता है; क्योंकि बंद प्रकार 
त राता व e TOs 
aa ae खुले रंभ्रों का श्राकार और उनका 
- = i प्रभावित जाग क्योंकि 
iross ue र > सीधी tar में होते हैं 
ThE के इस o an है। tet का नियंत्रण 
नियंत्रित किया जा a pee tre 
Ta चे कता है । पारगम्यता निश्चित 
= eal को एक स्थिर दाब पर ईट में 
सा. भाता है और दूसरी श्र 

[के अवाह को नाप. दसरी ओर निकलने वाली 

लया जाता है । 


त्रिक 
सासः TR e 
tfs = SAEs समाय 


सामथ्यं कि 
षा ie निश्चयन करने के लिये इंट को 
गाता भरे के ताप पर उस समय तक दबाया 


जेव तक + 
सि से इस बात कि वह मदित नहीं हो जाती । इस 


कि श्रनुमान लगया जाता है कि ईंट 
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a’ कक... 


चित्र 1-1600° सें. ताप पर ऊष्मासह पदार्थो को भूनने 
को रोटेटरी भट्टी, रा. धा. प्र. जमशेदपुर 


` कितनी पकी हुई हैं ग्रौर उठाने धरने में लगने वाले 


धककों और घर्षणों को कहां तक सहन कर सकती है। 
यात्रिक सामर्थ्यं का ईंट की संरंध्रता से घनिष्ट संबंध 
है। अ्रधिक सरंभ्रता वाली ईटों की प्रवृति कम 
सामर्थ्यं की ate होती है। जो ईट काफी ऊंचे तापों 
पर पको हुई नहीं होती, उनके दानों के बीच में बंध 
दुबल होते हैं और इसलिये वे थोड़े'भार से टूट जाती हैं। 


विसंवाहक ऊष्मासहों की यांत्रिक सामथ्यं विशेष रूप 
से agag होती है। विसंवाहक ईटों की यह संमर्दक 
सामर्थ्यं उनमें रंध्र के उच्च अनुपाता के कारण कम 
होती है । पर इसे सदा एक स्तर से इतना ऊंचा होता 
चाहिये कि get को बिना टूटे-फूटे उपयोग किया जा 
सके और उनकी चिनाई करने में किसी प्रकार के 
खतरे की सम्भावना न हो । 


विशिष्ट गुरुत्व 

सिलीका की ईंटों के लिये विशिष्ट गुरुत्व सबसे श्रधिक 
महत्वपूणं लक्षणा होता है। इसका कारण यह है कि 
इन ईंटों का मुख्य रचक सिलीकन ग्रावसाइड होता है; 
रौर केलसियम ग्रावसाइड, AAT श्रावसाइड तथा 
एल्युमीनियम ग्राक्साइड, जो थोड़ी मात्रा में मौजूद 
होते हैं, ईटों के विशिष्ट गुरुत्व को विशेष प्रभावित 
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चित्र 2-श्रश्नक की ईंटों को भट्टी में रखा जा रहा है । 


नहीं करते। SiO, के विभिन्न wa, alès, 
क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट के विशिष्ट गुरुत्व 
अलग-अलग होते हैं। इसलिये सिलीका की ईंट के 
अंतिम विशिष्ट गुरुत्व से यह पता चलता है कि पकाने 
की क्रिया में बवोटज़ क्रिसटोवैलाइट श्रौर ट्राइडा- 
इमाइट रूपों में कितना परिवर्तित हुश्रा है । Ll इंट 
के विशिष्ट गुरुत्व से यह भी पता लगता है कि भट्टी 
के भीतर के तापसे क्या ईंट की सघनता में कोई 
परिवतंन ग्रायेगा ate उसके फलस्वरूप क्या काम में 
आते समय ईट के आयतन में कुछ घट-बढ़ होगी ? 
सिलीका की ईटों के बिशिष्ट गुरुव का अध्ययन करके 
इन ईटों के पकने की क्रिया पर सरलता से नियंत्रण 
रला जा सकता है। एक सीमा तक विशिष्ट गुरुत्व 
सिन्टर किये हुवे मेग्नेसाइट के लिये भी मानक लक्षण 
का काम करता है। पर यहां उपस्थित लोहे की मात्रा 


अंतिम माल के विशिष्ट गुरुत्व को काफी प्रभावित 


करती है । बिशिष्ट गुरुत्व पिकनोमीटर की निश्चित 
किया arar है । 
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ऊष्मासहता 


इस शब्द का HA वह क्षमता है जिसके कारण वस्तु 
ऊचे ताप पर न गलती है श्रौर न विकृत होती है। 
ऊष्मासह पदार्थो का सबसे ग्रधिक वांच्छतीय गुण 
है'। ऊंचे दर्जे की afafa 1750", सिलह | 
1710°, मैग्नेसाइट 2600° MR oe 
2050° सँ, पर गलता है । यदि ऊष्मासहों TE 
उपस्थित होते हैं तो श्रामतौर से उसका ee L 
हो जाता है क्योंकि भट्टी में कुछ स्थानों पर a 
अधिक होता है, इसलिये इन स्थानों पर जो a a 
जाती हैं उनकी ऊष्मासहता को विशेष रूप 

जाता है । 


al 3 
ऊष्मासहता को परखने के लिये एक Sie i 
बिजली की भट्टी काम में लाई जाती है । PE 
2000° से, के समान उच्च ताप oe ef 
सकता है । पदार्थ विशेष की a 
करने के लिये उसके छोटे कोन बनाये जे 


k 3 के 
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ऊंष्मासंह पदार्थो के लक्षण और उपयोग + 


इतके द्रवणाक की a मानक वस्तुओं के maY से 
की जाती है । भट्टियों में जो ऊष्मासह पदार्थ काम में 
at जाते हैं उन्हें केवल उच्च ताप ही नहीं, वरन्‌ इन 
तापों पर ऊपर की संरचना के भार भी सहने होते हैं। 
इस्पात गलाने के खुले कड़ाहों प्रौर कांच की भट्टी की 
adi की मेहराबें तथा धमनभट्टियों के निचले भाग में 
लगौ हुई ऊष्मासह ईंटों की चिनाई ऐसे उदाहरण हैं । 
रह गुण इस बात पर निर्भर होता है कि ईट में ऊचे 
ताप पर किस प्रकार के बंध उपस्थित हैं । वे क्रिसउलीय 
è ्रथवा कांचीय । ऊंचे ताप पर भार सहने की क्षमता 
के विचार से सिलीका की ईंट बहुत श्रच्छी होती हैं । 
इनमें कणों के बीच के बंध क्रिस्टलीय होते हैं अर्थात्‌ 
वे सिलीका के क्रिस्टोबेलाइट अथवा ट्राइडाइमाइट रूप 
में होते हैं। इनका द्रवणांक बहुत ऊंचा होता है । 
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क्रोम-मंग्नेसाइट ग्रौर ] वर्ग की कुछ दसरी 
विशेष इंटे भी श्रपनी भार उठाने की क्षमता के लिये 
विख्यात हैं । ग्रामतौर पर भार, चूना ग्रौर ग्रायरन 
WARS के समान प्रदावक पदार्थो की उपस्थिति से 
इस गुण को हानि पहुँचती है। भार के नीचे 
ऊष्मासहता का निशचयन करने के लिये दो विधियां 
इस्तेमाल की जाती हैं। एक में ईंट के एक बेलनाकार 
खंड को बिजली से एक स्थिर भार के नीचे गर्म किया 
जाता है और ताप को एक निश्चित दर से बढ़ाया 
जाता है । दूसरी विधि में माल को भार के नीचे एक 
स्थिर ताप पर बहुत लम्बे समय तक गर्म किया जाता है । 


उच्च तापों पर प्रायतन स्थिरता 


उपयोग में ऊष्मासह पदार्थो को बहुत लम्बी भ्रवधियों 


पीय कांच गौर farie अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, में तिमत कुछ विशिष्ट ऊषमासह पदार्थ 
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^ विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, marg 1885 


के लिये ऊचे ताप पर रहना होता है। इसलिये ईंटों 
को पकाने की क्रिया में जो रासायनिक और खनिजीय 
परिवतंन ग्रधूरे रह जाते हैं वे उपयोग की गर्मी में R 
संतुलन की ओर बढ़ते हैं। इनके साथ अक्सर इंट के 
amaa में भी परिवतंन होता है। इसमें ईट अपने 
माल के गुणा के अनुसार सिकुड़ती या फैलती है। 
भट्टियां बहुत बड़ी होती हैं और उनमें लाखों ईंट लगी 
होती हैं । इन ईंटों के आयतन में यदि तनिक सा भी 
परिवतेन होता है तो उससे चिनाई तड़क सकती हैं 
ढीली पड़ सकती है श्रौर ढह भी सकती है। कोक 
बनाने को भट्टियों के निर्माण में इस्तेमाल को जाने 
वाली ईंटें यदि सिकुड़ती या फंलती हैं तो इन भट्टियों 
को हानि पहुँचती है। इसी प्रकार यदि कांच गलाने 
की हौदी की पेंदी की ईंटों में एक सीमा से अधिक 
सिकुड़न होती है तो उसमें दरारे पड़ जाती हैं और 
पिघला कांच टपकने लगता है। भट्टी की डिजाइन 
बनाने वालों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है । 
इस विषय में सब प्रकार की ईंटों के लिये कोई एक 
सामान्य मानक नहीं है । प्रत्येक ईट को उसके उपयोग 
की परिस्थिति के अनुसार ग्रलग-श्रलग जांचना होता 
है। ईटों के इस लक्षण को परखने के लिये उन्हे 
समुचित ऊचे ताप पर समुचित समय तक गर्म किया 
जाता है AR उनके श्रायतन में होने वाले परिवर्तन 
को नापा जाता है। 


उत्तम श्रायतन स्थिरता प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि 
यह है कि ईंटों को उनके उपयोग के ताप से कुछ ऊचे 
ताप पर पकाया जाये श्रौर इस ताप पर इतनी देर तक 
रखा जाये कि ईटों में होने वाले रासायनिक at 
खनिजीय परिवतंन अपने qai संतुलन पर पहुँच जायें । 


ऊष्मिक धक्के सहने की क्षमता 

ट्टी के कुछ भागों में ताप अचानक कम या ग्रधिक 
हो सकता है । उदाहरणा के लिये बड़ी भट्टियों के किसी 
भाग में, उससे जिस द्वार को उनके भीतर माल रखा 
जाता है जब खोला जाता है तो, भट्टी के भीतर का 
ताप ग्रासपास के वायु के ताप पर भ्रा जात्रा; है, ज 
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माल रखने के बाद द्वार बंद कर दिया जाता है तो 
वह अचानक भट्टी के भीतर के ऊचे ताप के सम्पई 
में आता हैं। ऐसी ही बात कांच की होदी, afi 
अ्रथवा खुले कड़ाहे की भट्टियों में गर्म और ठण्डी व 
के श्रचानक सम्पक में AA के कारण होती है। इसके 
लिये यह श्रावश्यक है कि भट्टी में लगी हुई ईटे थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद इन ऊष्मिक धक्‍कों को सहने की क्षमता 
रखती हों । यदि ईटों के कणों की बीच का बंध इतना 
लचकीला नहीं होता कि इस धक्के को सह सके, तो 
हानि हो सकती है, दरारें पड़ सकती हैं ग्रौर भट्ट 
समय से पहले ही बेकार हो सकती है। इटो मे 
उष्मिक धक्का सहने का यह गुणा विशेष निर्माण 
विधियों द्वारा विकसित किया जा सकता हू | 


ईंटों के इस लक्षण का निइचयन करने के लिये उनके 
एक टुकड़े को एक छोटी भट्टी में ऊंचे ताप तक बुच 
मिनिट गर्म किया जाता है और इसके बाद उसे यातो 
ठंडे बहते पानी या ठंडी हवा में रखा जाता है। यह 
विधि कई बार दोहराई जाती है । इस परख से ईट के 
वास्तविक लक्षण का तो पता नहीं चलता पर विभिल 
ईंटों के विषय में एक तुलनात्मक अनुमान लगाया जा 
सकता है । 


उत्क्रमणीय ऊष्मिक प्रसार 

ईंटों में स्थायी आयतन 1 के ग्रतिरिबत ऐसे 
परिवर्तन भी होते हैं जो ताप के साथ घटते बढ़ते K 
हैं । जब इंट साधारण ताप से ऊंचे ताप तक गर्म j 
जाती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और १ 
उसको ठण्डा किया जाता है तो वह सिकुड़ती है an 
अपनी पहले ञ्रायतन पर ग्रा जाती है 1 Fe = 
उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है । इसकी मात्रा विभि 
प्रकार को ईंटों के लिये श्रलग-ग्रलग होती 
श्रधिकतर दशाश्रों में यह प्रसार ताप की वृद्धि के $ 
एकसी गति से होता है । पर सिलीका की १८ ४ 
600° & तक अधिक तेजी के साथ फंलती है | 
ऊपर के तापों पर प्रसार की मात्रा नहीं हें T 


a à M d 
'होती है। विभिन्‍न प्रकार की ईटों के fà i 
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सारणी 1-पुरस्कृत ग्राविष्कार, पुरस्कार प्रौर श्रा विष्कर्ता का विवरण 


के 
i आविष्कार राशि आविष्कर्ता 
यु (2) (3) 
के इलैट्रिक ब्लाथ fafan मशीन 5000. एस.ग्रार. वल, साधना जोगाबाई पाकं, कंकरिया, 
- कपड़े की मिलों में उपयोगी ` ग्रहमदाबाद 
i ग्रवक्षेपों को धोने की विधि 3000 जे. वी. एस. ग्रार aiga, 32/17 ईस्ट 
T सोड़ा ऐश, सोडियम कार्बोनेट श्रौर केलसियम पटेल नगर, नई दिल्‍ली: 
तो कार्बोनेट के निर्माण में उपयोगी 
| मतगणाना की सरल मशीन 2000 जे. एस. फिलिप्स, नई बस्ती, नागपूर 
i चुनावों में उपयोगी = 
q बिभिन्न सर्जरी उपकरण 2000 के. एन. कश्यप, सीनियर स्टाफ सर्जन, विलि- 
्रस्थिभंग रोगियों के पलंग को फॅलाने की TST ग्रस्पताल, तई दिल्‍ली 
४ gaa, मुडनीय और सम्जनीय faa स्प्लिंट 
hi aen रिटेनिग मेलिएबल एब्डोमिनल. रिटेक्टर 
| प्रौर किडनी हुक 
तो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन 2000 तिलक राज दिवान चन्द, 7 बंगलो रोड 
ह भ्रष-स्वचालित; कपड़ों पर छपाई के लिये वारसोवा Us, WAL, बंम्बई-58 
के उपयोगी 
ल सबमजिबल पम्प 2000 जान एलक्सेडर डायस, 91 सेन्ट usa रोड, 
रा वागु या भाप के दबाब से ऊ चाई पर पानी aiat, बम्बई 
Weal की युक्ति 
सैनिक साल्ट हारवस्टर 1500 रमनलाल ग्रमृतलाल पारौख, मारफत टाटा 
रियों में से नमक इकट्ठा करने की युक्ति केमिकल्स लि., मीठापुर, ग्रोखामंडल 
x हुये पलंग ! 1500 कपूर fag घुमन, 1092 नबी करीम, पहाड़गंज, 
oe हर्के और मुड़ने वाले तिपाई, तकिये दिल्‍ली . 
रे भ्रलगवां प गो हि 
भें 3 
w x ही काटने की मशीन 1000 सुरेश फूलचन्द झवेरी, जी-19 सिक्का नगर, 
स a ‘ गा मशीन भी, छोटे कारखानों के faasa भाई पटेल रोड, बम्बई-4 
त Viet 
करने oa को रेल की मोटर में परिवर्तित 1000 , धारेश्वर प्रभाकर राव, शांता RA, सरस्वती 
ऐप ates a कोलोनी, पुता-2 
gk वहां से धी सड़क से रेल की पटरी पर 
Fay के पर जा सकती हैँ 
हिय x उन्नोस इजादे 1000 पी. एम. मेहता, 599 सच्चापीर स्ट्रीट, कैम्प, पूना 
शिक्षाप्रद ह 1 पिन 
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(1) 
सिलाई की मश्चीत में सुधार 
सीने की वर्तमान मशीन विशेषतया स्टिच 
रेगुलेटर AT फीड डाग का सरलीकरण 
निर्वात से प्लास्टिक चादरें बनाने की मशीन 
यह मशीन वायवीय समथांककों के उपयोग में 


पुरानी तरह की श्रायातित मशीनों से भिन्न है ` 


खरीज बांटने की मशीन 

होटलों, दुकानों, सिनेमाग्रों, कारखानों के लिये 
उपयोगी 

तमिल टाइपराइटर का की-बोडं 

मद्राम सरकार द्वारा मान्य 


साइकिल के स्पोक aie निपल बनाने का स्वचालित 500 


सयत्र 
आयातित मशीनों से सस्ती 


बापू धनागार 
हाथ पकड़ने और ग्रलामं देने वाली तिजोरी 


सुक्ष्म छिद्रों वाली बढ़िया कठोर रबर 
वेटरी बिलगावकों के निर्माण के लिये विशेष 
उपयोगी 


चोर संकट घंटी 
विद्युत धारा और बैटरी दोनों से चलती है 


जलरोधी चिपकने वाला टेप 
पकिग के लिये उपयोगी 


'राम-श्रासन' 


पलंग, सोफा, मेज, स्ट्रेचर, टाली में 
र è ट्राली भ्रारि 
परिवतंनीय a 


तस्कर हें स्ववीज़ मोल्डिग मशीन 
छोटे ढलाई घरों में उपयोगी 
इलेक्ट्रिक स्टाइलस - 


पुस्तकालयों में किताबों > 
E उपयोगी कताबों के पुरते पर लिखने के 


कयर की रस्सियां श्रोर चटाई बनाने का सामान 


शाविष्कर््ा ने नारियल की जटा से रे 
Ta 
की एक मिल बनाई है Sapin 


DO eee 
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1000 


1000 


1000 


प्रत्येक को 


500 


500 


500 


250 


200 


200 


200 


100 
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जय प्रकाश गुप्ता, मारफत wary 
x हलाल पानी 
मोहल्ला दग्गन, जगाधरी pB 


एन. एम. वधवानी, तीसरी सड़क, खार aas 


एच. वी. नागराज, सी-1 रिंग रोड़ नार्थ 
3 J 1 
बंगलोर-16 


पी. के. लक्ष्मीनारायणन, वी सुक्रामण्यम, ग्रौर पी, 
के, स्वामीनाथन, रिपार्टर, विधानसभा, मद्रास 


कन्हैयालाल द्वारकादास, नेशनल साइकल ea 
मन्यूफक्चारिग F., माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर 


वुरगित ग्रप्पा राव, जियोफिजिक्स विभाग, ब्रं 
विश्वविद्यालय, वाल्टेयर 


के. के. बोस, 16 ईरले स्ट्रीट, कलकता-26 


बी. दास गुप्ता, 12, नायर sear पिल्ले ee, 
मद्रास-14 


आर. पुरकायस्ता, 50 4 रोड, मभगांव। 
बम्बई-10 


महन्त वासुदेव दास, मिश्रानी, जिला eta 


गजानम सदाशिव तस्कर 'सारंग', सीता हि 
स्टेशन रोड के पास, ग्रहमदनगर 


गिरराज मल, श्रीराम इंस्टीट्यूट श्राफ इंड a 


रिसर्च, दिल्‍ली 


एस. एस. हनुमन्थाराव, मचावरम, 
जिला-ईस्ट गोदावरी 


gaa 


ag नियंत्रण: एक नया दृष्टिकोण 
ae eee eee 


यह लेख के. एल. राव द्वारा लोक सभा में दिये गये 
उन्होंने सुझाया है कि बाढ़ समस्या को बारीकी से समः 
की नदी योजनाश्रों वाले चार क्षेत्रों में बांटा जाना 
समझ कर: उनके अनुसार अ्रधिक से ग्रधिक लाभ 


~ 


साइ, 


मवई 


जाना चाहिये । 


A New Approach to Flood Control. 


The write-up is based on a speech byK.L. Rao delivere 


It is suggested that with a view to study the flood pro 
country may be divided into four zones i 


In order to obtain maximum benefit the river 
. . . 5 
should be controlled according to their individy 


similar characteristics, 


भारत जैसे गर्म श्रौर विशाल देश में, जहां वर्षा की 
त्रा संसार की सर्वाधिकों में से है और जहां उसका 
गनी बड़ी नदियों द्वारा बह्‌ कर ग्राता है, कहीं न 
हीं भारी बाढ़ का आना" ग्रनिवाये-सा है। ये बाढ़े 
तीन कारणों से आती हैं। जब नदी के ग्रावाह क्षेत्र 
म अधिक वर्षा होती है तो सब पानी इकट्ठा होकर 
ae भाता है और शीघ्र ही बह जाना चाहता 
है। पानी की इस अधिकता के कारण नदी में बाढ़ 
| गाती है। उत्तर भारत में जो पानी बरसता है 
$ "व की खाड़ी से श्राये हुये बादलों से आता 
E त में बाढ़ की सम्भावना को कम करने 
Tee K यह हो सकता है कि इन बादलों की 
खे = ae जाये । बादलों को कृत्रिम 
ees : लिये बहुत से प्रयोग किये जा 
पल भी ६ qaa बनते हैं। इसलिये ऐसे 
तोड़ना = = रहे हैं जिन से बादलों के दलों को 
= SE; वे उड़ा दिये जायें और 
Mia ee । विज्ञान की प्रगति के इस 
a किया जा सकता है कि वह दिन 
के U की अथवा परमाण्विक शक्ति 
जहाँ से चाहेंगे वहां से बादलों को 
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SF भाषण पर ग्राधारित है । 
भने के लिये देश को समान लक्षणों 
चाहिये ग्रौर नदियों के स्वभाव को 

के लिये उनका नियंत्रण किया 


उड़ा सकेंगे ग्रौर जहां चाहेंगे वहां एकत्रित कर सकेंगे | 
पर जब तक इन प्रयत्नों में सफलता नहीं प्राप्त हो 
जाती और वर्षा के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो 
जाता, तब तक हमें स्वीकार कर लेना चाहिये, कि 
हमारी नदियों में सदा बाढ़ों आती रहेंगी । 


बाढ़ आने का दूसरा कारण नदियों के जलपथ की 
भ्रपर्याप्तता है । विभिन्न कारणों से नदियों का पथ 
भर कर उथला हो जाता है ग्रौर उसमें होकर पानी 
काफी तेजी से नहीं बह पाता ऐसा दोष भेलम में 
है । बारामूला के निकट नदी की चौड़ाई इतनी कम 
है कि उसमें होकर नदी का सम्पूणं जल नीचे नहीं 
जा पाता । इससे बहाव मंद पड़ जाता है और 
श्रीनगर घाटी में बाढ़ ग्रा जाती है। पहले पानी के 
इस ग्राधिक्य में से कुछ वुलर झील. में समा जाया 
करता था। पर ग्रब वह भी तलछट जमती रहने के 
कारण उथली हो गई है A इस बाढ़ को कम करने 
में विशेष सहायक नहीं होती | बाढ़ का तीसरा 
कारण कुछ उल्टी तरह का है। इस दशा में बाढ़ 
मनुष्य के पास नहीं ग्राती, मनुष्य बाढ़ के क्षेत्र में 
जाता है। एक उदाहरण लें। लोग यमुना के किनारे 
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उसके कछारों में बसते जा रहे हैं। जब ताजेवाले से 
अधिक पानी ग्राता है तो नदी में बाढ़ ग्रा जाती है 
OR जो कुछ उसके सामने पड़ता है उस सबको 
वह बहा ले जाती है । 


इस प्रकार को मांग निरन्तर को जा रही है कि यमुना 
के दोनों किनारों पर पुरते बना दिये जायें, जिससे कि 
बाढ़ का पानी इन बस्तियों को हानि न पहुंचा सके । 
यदि ये get बनाये जाते हैं तो उनका फल यह होता 
कि ate का पानी सीधा दिल्‍ली की ओर आयेगा 
ALT उसका नतीजा भयानक होगा । 


आजकल यमुना कछार में पानी के अस्थायी भंडारन के 
कारण ताजेवाले से 11,329 घन मीटर (4,00,000 
घन फुट) प्रति afas का प्रवाह दिल्‍ली पहुंचते- 
पहुंचते मंद होकर 5,663 घनमीटर (2,00,000 
घन फुट) प्रति सेकिड रह जाता है। यदि यमुना के 
किनारों को ऊंचा कर दिया जायेगा तो इस प्रकार 
की मंदता नहीं ग्रा सकेगी । ate सव पानी दिल्ली 


की श्रोर आयेगा । इससे इस नगर को ग्रत्यिक 
हानि पहुँचेगी । 


नियंत्रण के प्रयत्न 


"हला कारण प्राकृतिक है और उसका नियंत्रण ` 


मनुष्य को क्षमता से बाहर की बात है | दूसरे कारण 
FT निराकरण बहुत महंगा है। और तीसरे कारण 
का संबंध लोगों के पुनर्वास की विज्ञाल और प्राय: 
हेल न होने वाली समस्या सेहै। इन कारणों से 
बाढ़ नियंत्रण की समस्या युगों से जेसी की तंसी 
ही बनी हुई है | 

चीन की पीली नदी के पानी में बहुत श्रधिक गाद 
भयंकर बाढ़ों atx 
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_इंजीनियरी विभाग चालु किया गया हैं| Fe 


इसकी समस्या Arey > वेसी ही है। उन 
इसके नियंत्रण के लिये,मुख्य रूप से 
उपयोग किया है। पेकिंग विश्वविद्यात 


ais $ 
छोटे बाधो F 
हे $ य में 800 a 
पुरानी एक पुस्तक है जिसमें पीली नदी को Fi 


करने की बहुत बढ़िया योजना का वरान है। mi 
हाल में ही इस नदी की गाद को रोक रखते के कि 
चीनी इंजीनियरों ने एक वांध-सैनमैन गो के. 
बनाया है। इस बांध के पीछे 6,16,740 क्न क्र 
मीटर (5 करोड एकड़ फुट) पानी इकट्ठा हो पता 
है । यह भंडारन क्षमता भाकड़ा के गोविन्दस्षार ह 
लगभग सात गुत्ती है। समभा जाता है कि यह ay 
50 वर्ष तक इस नदी की गाद को रोक सकेगा। 
आशा की जाती है कि इस बीच में विज्ञान इस सम्या 
के हल करने का कोई दूसरा उपाय निकाल लेगा। 


अपने देश में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ay 
शताब्दियों पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ों की स्थिति 
बहुत भयंकर थी । हाल में ही बाढ़ों से सुरक्षित रक्ष 
के लिये 4,000 से अ्रधिक 'गांवों के स्तर को वहांग्री | ' 
वाली डाढ़ के स्तर से ऊंचा किया गया है। यह छ़ं | £ 
रोचक पत है कि भगवान बुद्ध के समय में भी झ 
समस्या का समाधान इसी प्रकार किया जाता था। 
लोगों को आध्यात्मिक ऊ चाइयों पर पहुंचने ब 
आह्वान करते हुये उन्होने कहा है: 


“बुद्धिमान मनुष्य अ्रपत्ते परिश्रम, ana, agit | 
और ग्रात्मसंयम से भ्रपने लिये एक ऐसे हर ॥ 
निर्माण करें जिसे कोई बाढ़ डुबो न सके ।” 


सराहनीय काम 
केन्द्रीय सिचाई और बिजली मंत्रालय ते बाढ़ ति 
की एक देशव्यापी योजना का संगठन TR 
सराहनीय कदम उठाया है। यह काम 1954 में ae 
किया गया था। इस योजना के अंतर्गत के | 
प्रदेशों में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये ae | 


उपयोगी निर्माणों की -i तैयार की गई 


- गया है। डिव्रूगढ़ में किनारों की सुरक्षा 


Thy z क्रिया गया निर्माण कार्य मौलिक है और संसार 
धो ay ak तरह का WHAT है। बहुत से विदेशी 
DO ay ce ते उसकी सफलता पर ARAA प्रकट किया 
Taps ‘ae प्रकार, कोसी शताब्दियों से अनियंत्रित 


a रही है। इसे केन्द्रीय पानी ' और बिजली ग्रायोग द्वारा 
5 में 
तैयार की हुई योजना के अनुसार वश में लाया जा 


हा रहा है। इस नये संगठन ने जो डिजाइन तैयार किये 
है उनो उड़ीसा में दलारघाईवासला और उत्तरी 
= बिहार में नगर संरक्षण निर्माण उल्लेखनीय है । 

बां बाढ़ नियंत्रण की समस्यायें वास्तव में बहुत जटिल 
tN ट्रौर कठिन हैं तथा उनके लिये विभिन्न स्थानों पर 
गला | भिन्न हलों की आवश्यकता होती है । इनको 
| कार्यान्वित करने में समय लगता है। पर इसके साथ 
T इस वात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि बाढ़ों के 
करण प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों को श्रसह्य कष्ट सहने 


पड़ते हैं श्रौर फसलों तथा सम्पत्ति को बड़ी क्षति 
ai उठानी पड़ती है। इस प्रकार यह स्थिति इस देश के 
इंजीनियरों के लिये एक चुनौती है। उन्हें देश की 
गदी घाटियों में निर्ममता gir लहराने वाली इस 
बा। | Peart दानवी का नियंत्रण करने के प्रयत्न में 
al गवीन रीतियों की खोज करनी चाहिये और प्रगति- 


शील विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सहायता लेनी 
चाहिये । 


गेया दृष्टिकोश 


हों इस पुरानी समस्या पर एक नये हष्टिकोण का 

ae जा रहा है | इस समस्या का बारीकी से 

भो मे रषे के लिये देश को इस प्रकार के चार 

To U जा सकता है, जिनमें प्रत्येक में एक- 
या वाली नदी योजनायें उपस्थित हों । 

हिला क्षेत्र 


पाधर 
! नदी के पूर्वी तट से लेकर डिब्रूगढ़ ग्रौर 


असे भी 
ou शाणे तक देश का सबसे अधिक बाढ़-पीडित 
ki में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, 
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उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल और अ्रसम सम्मिलित 
हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ हिमालय पर से उतरती हैं । 
उनके बहुत से लक्षण, जैसे कि भारी गाद, पानी की 
विशाल मात्रा, खड़े ढलान, इधर-उधर सरकना और 
दोनों किनारों पर इतनी नीची घरतियां जो हल्की 
सी बाढ़ में भी डूब जाती है, एक से हैं। घाघरा 
A गंडक के बीच के उस क्षेत्र की, जिसमें राप्ती- 
गंडक का पानी भी ग्राता है, रक्षा चिन्तन बांध से हो 
जाती है । AA ऊपर की र नेपाल राज्य में रक्षा की 
आवश्यक है। राप्ती aa भी श्रनियंत्रित है। 


गंडक के पूर्व में बागमती नदी है । बागमती की गाद 
अत्यधिक उपजाऊ समभी जाती है श्रौर इसलिये 
इसके पानी को बहुत मुंल्यवात माना जाता al 
चीसापानी में एक भील बना कर इस पानी को चचा 
रखने की सम्भावना है। पर भील में भंडारित होने 
के बाद उसमें गाद नहीं रहेगी | aa यह भली नदी. 
भी बूढ़ी-गंडक से मिलने के लिये अपने मार्ग से निकली 
जा रही है । पूर्व की ओर की ग्रन्य नदियों, ्रदवारा, 
कमलावालान, तीस्ता और ग्रसम की बहुत सी नदियों में 
भी, अपना मार्ग बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
असम में इनमें से एक 'पागलद्या' कहलाती है, जिसका 
अर्थ होता है पागल नदी । 


असम को बाढ़ समस्या भयानक और Aaa होती 


-जा रही है । यहां ब्रह्मपुत्र सबसे ग्रधिक महत्वपुणां है । 


यह अनियंत्रित नदी ऊपर की ग्रोर सोलह किलोमीटर 
(10 मील) या इससे भी अधिक चौड़ी है । उथली 
होने के कारण यह अपना निश्‍चित मार्ग बनाने में 
ग्रसमर्थं है, श्रौर इसलिये यह किनारों पर दबाव 
डालती है, उन्हें काटती है श्रौर अपने तट पर बसे हुये 
नगरों का विनाश करती है । इस नदी के रुख को 
दूसरी घाटियों की ओर मोड़ता सम्भव नहीं है। 
भौमिकी वैज्ञातिक बताते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले 
यह नदी गण्डक के मागे से बहती थी । ग्ब भी उपर की 
ओर गण्डक AC APIA की धाराश्रों के बीच केवल 
एक छोटी सी पहाड़ी है। नदी का रुख बदलने में 
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कोई लाभ भी नहीं है; क्योकि गण्डक स्वयं उत्तरी पूर्वी 
क्षेत्र में है। क्योंकि इस इलाके में ढलान बहुत अधिक 
है इसलिये इसकी सहायक नदियों पर झीलें बनाना 
भी सम्भव नहीं है । यदि इन झीलों में काफी पानी 
रोकना है तो बांधों को ऊंचा बनाना होगा-। उदाहरण 
के लिये यदि बराक में एक बांध बना दिया जाये तो 
उससे सिलचर aie कचार जिलों की बाढ़ की समस्या 
हल हो जानी चाहिये । पर यह स्थान बांध के लिये 
संतोषजनक नहीं है। यहां बांध बनाने के लिये 
अत्यधिक इंजीनियरी कौशल ग्रौर बहुत श्रधिक धन की 
आवश्यकता होगी। एक सम्भावना यह मालूम होती 
है कि घाटी में थोड़ी थोड़ी दूर पर अवरोधी जलाशय 
बनाये जायें | इसका श्रर्थ यह होगा कि इस नदी को 
लगभग 2950 वर्ग किलोमीटर (1000 वर्ग मील) 
अर्थात श्रसम धाटी का 4 प्रति शत क्षेत्र भेंट कर दिया 
जाये। चीन में यांग्तसी नदी के लिये 2590 वर्ग 
किलोमीटर की एक ग्रवरोधी घाटी बनाई गई है। 
इस का नाम चिक्यांग घाटी है। यह अ्वरोधी घाटी 
उस समय नदी के बाढ़ के पानी को रोकती है जब 
जह बहुत चढ़ जाती है और करोड़ों एकड़ भूमि की 
रक्षा करने वाले शाशी पुस्ते के लिये खतरा बन जाती 
ÈI इस पुस्ते की रक्षा के लिये दो लाख एकड़ भूमि 
की बलि दी गई है और दो लाख मनुष्यों को इस 


अवरोधी घाटी से हटा कर दूसरे स्थानों पर बसाया 
गया है। 


साधारण वर्षों में इस धाटी की धरती पर खेती की 
जाती है ग्रौर लोग वहां रहते हैं। जब आवश्यकता 
पड़ती है तो घाटी में पानी भर जाने दिया जाता है 
पर लोगों को निकाल केर पहले से निश्चित 
स्थानों पर पहुँचा 


` पहुंचा दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र के साथ 
होने वाले संघष में भी सफलता प्राप्त करने के लिये 


इत प्रकार की साहसिक योजनाग्रों की भ्रा 
oe वश्यकता 


बाढों के लक्षणा 


इस क्षेत्र की बाढ़ों के लक्षण यह हैं कि उनमें पानी की 
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पहले भाग का उद्देश्य ज्ञात भौर दूसरे भाग T 


अधिकता होती है, गाद अधिक होती है र 
बे 


विस्तृत नीचे और सम्पन्न क्षेत्रों में फैल जाती 
एक श्रौर इनके निराकरण के लिये ऐसे 


किये जाने चाहिये, जिनमें पानी 
की मात्रा में कमी आये, और दूसरी और फसतों की 
ऐसी किस्मों का विकास किया जाना चाहिये fae 
कुछ दिन पानी में डूबी रहने पर भी हानि न पहुंचे। 
इसलिये श्रवरोधी घाटियों, भूमि संरक्षा उपायो ak 
गांवों के स्तर को ऊ चा उठाने का उपयोग प्रावश्यकता: 
नुसार उचित रीति से किया जाना चाहिये । जलाशयों 
से सब स्थानों पर इस समस्या का हल नहीं होगा | 
सम्भवतया राप्ती में पानी के ्राधिक्य ग्रौर कोही में 
गाद के अधिक्य को रोकने के लिये FR 
ग्रौर कोठार में, जो नेपाल राज्य में हैं, बांध 
बनाने पड़ेंगे । 


और Taz 


यह हो सकता है कि बाढ़ नियंत्रण के अपने वतंमात 
अल्पकालिक और दीघेकालिक उपायों के विषय में 
भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़े । इसलिये 
कि दीर्घकालिक उपायों में से ऐसा ग्रथ निकलता है 
कि एक दिन वह आयेगा जब हमें बाढ़ों से पूर्णतया 
छुटकारा मिल जायेगा । वास्तव में ऐसी स्थिति कभी 
नहीं ्रायेगी । यदि बाढ़ नियन्त्रण के लिये सब सम्भव 
निर्माण कर लिये जायें तो भी बाढ़ों से केवल ग्रांशिक | 
मुक्ति की प्राप्ति होगी । बाढ़ों को मलेरिया बी 

बीमारी की तरह मिटाया नहीं जा सकता | सम्भव 
केवल 30 से 50 प्रति शत क्षेत्र को बाढ़ों से बा 
जा सकता है | 


अल्प और दीर्घकालिक संरक्षा के स्थान पर, हमें कसी 
नदी घाटी में उच्चतम बाढ़ के ज्ञान के आधार पर ग 
योजना तैयार करने के विचार का उपयोग 
चाहिये । बाद में हम सम्भाव्य भावी बाढ़ों से पै 
की व्यवस्था कर सकते हैं। तात्पर्यं यह है 2 a: 
बाढ़ निर्माणों की योजना को दो भागों में 


अज्ञात को व्यवस्था करना है | 


क्षेत्र की oe eae के कारण उनका 
gaga बारीकी से किया जाना जरूरी है । क्योंकि 
cq meat की व्यवस्था उसी क्षेत्र में होनी चाहिये, 
इसलिये गंगा. और ब्रह्मपुत्र बाढ़ आयोग बनाये जाने 
बाहियें श्रौर उनके प्रधान कार्यालय पटना तथा 
गोहाटी में रखने चाहिये । वे विशेषज्ञों के स्थायी 
संगठन होने चाहिये और इस क्षेत्र की सब जांच 
पड़तालों तथा बाढ़ नियंत्रणा निर्माणों की जिम्मेदारी 
उनकी होनी चाहिये । हमने बहुत संख्या में हवाई 
फोटोग्राफ एकत्र किये हैं । उन सबका विइलेषणा किया 
जाना है। सिचाई और राष्ट्रीय प्रयोगशालाम्रों तथा 
विश्वविद्यालयों में ऐसे गहन अध्ययन का कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया जाना चाहिये जिससे नदियों के लक्षणों 
at बाढ़ समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक अन्तह ष्टि 
पराप्त हो। नगरों को कटाव से बचाने के लिये टाइप 
डिजाइनों का भी विकास किया जा सकता है । इत 
श्रायोगों को गैर-सरकारी लोगों और संबंधित क्षेत्रों 


के विशेषज्ञों द्वारा सलाह और सहायता दी जा 
सकती है । 


दसरा क्षेत्र 


रे क्षेत्र में उड़ीसा की नदियां हैँ । यहां महानदी 
र ब्राह्मणी के समान अच्छी बड़ी नदियां पानी 
की विशाल मात्रायें लातीं हैं। पर उनका मुहाना 
ae होने के कारणा पानी शीघ्रता से नहीं बह 
= । मुहाने की यह संकोच 40 प्रति शत तक हो 
अर Tel किनारों पर श्रवरोधी पुस्तों के 
a i 5 की तलियां धीरे धीरे इस प्रकार 
वो : % उड़ीसा की ये नदियां वास्तव में 
भि को मेडों पर बहती हैं। इसलिये डेल्टा 
पड़ता है । च्छे पुस्तों की सहायता से संरक्षित करना 
ते, ३ ne दसरे उपाय जो काम में लाये जा 

a भवरोधी घाटियों का निर्माण, पानी 

a झील में ले जाना तथा सहायक नदियों 
ऐही ३ ed । इस प्रकार इस क्षेत्र की समस्‍यायें 
: हेल किया जा सकता है। 
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तीसरा क्षेत्र 


तीसरे क्षेत्र के श्रन्तगंत जम्मू और काइमीर तथा पंजाब 
अर परिचिमी उत्तर प्रदेश आते हैं। यहां नदियां पूर्वी 
aa की ater कम लम्बी हैं। उनकी प्रवृति मागे 
परिवर्तन की नहीं है, यद्यपि उनमें लहराव बहुत हैँ | 
-इनमें पानी. को अधिकता भी नहीं है । पर यहां कुछ 
स्थानीय समस्थायें हैं, जो कठिन हैं। यहां झेलम और 
पंजाब की चोए हैं जिनमें पानी की अपेक्षा गाद 
अधिक होती है । चोए अपना मार्ग बदलती रहती 
हैं। इसके पानी को कोई समुचित निकास नहीं है । 
नहर बनाना सफल नहीं रहा है। भूमि संरक्षा और 
अवरोधी बांध अधिक सफल साबित हो सकते हैं। 
इन विशेष समस्याओं के अतिरिक्त, यहां की मुख्य 
योजना यह होगी कि पानी के निकास की एक 
व्यावहारिक प्रणाली का विकास किया जाये । 
धाराओं की तली में से मिट्टी निकॉल कर उन्हें गहरी 
करने के प्रयोग, कुछ विशेष zara को छोड कर, 
aaa प्रमाणित हो सकते È l इसका कारण यह है कि 
हम जितनी मिट्टी कई महीनों में निकालते हैं नदी 
उतनी कुछ क्षणों में ले श्राती है। उपयोगी हल पर 
पहुंचने के लिये विस्तृत जांच - पड़ताल की 
आवश्यकता है । 


जल प्रवरोधन या वाटरलागिंग को समस्या इससे ग्रलेग 
रखी जानी चाहिये, इसलिये कि वह नियंत्रित सिंचाई 
के पानी के निकास की समस्या है। बाढ़ में हमारा 
पाला पानी at Wald और ग्रनियंत्रित मात्राम्नों से : 
पड़ता है । 

चोथा क्षेत्र 


A 


भारतीय प्रायः्ठीप को दक्षिणी क्षेत्र-चौथा क्षेत्र- 
कहा जा सकता है। यह देश का सर्वाधिक स्थिर 
ग्रौर सबसे पुराना भाग है। यहाँ नदियों में स्थिरता 
है, वे ग्राज भी उन्ही मार्गों से बहती हैं जिनसे कई 
शताब्दियों से बहती आई हैं और उनमें अ्रधिक गाद 
तहीं होती । बड़ी बाढ़ प्रति वषं नहीं aril, केवल 
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कभी-कभी आती हैं । पर जब वे श्रती हैं तो यह 
हो सकता है कि वे दूसरे क्षेत्रों की बाढ़ों से यतिक 
बड़ी हों। उदाहरण के लिये, 1953 में गोदावरी Ñ 
जो बाढ़ mg थी उसका प्रवाह प्रति सेकिण्ड 
84,951 घन मीटर (30 लाख घन फुट) था। यह 
मात्रा गंगा की उच्चतम बाढ़ से भी बहुत अधिक है। 


गोदावरी की उच्चतम बाढ़ों ने राजामुंद्री नगर 


के संरक्षी पुस्तों को तोड़ कर सबसे श्रधिक हानि- 
20 करोड़ रुपये से श्रधिक की-पहुंचाई है। समुद्र तट की 
छोटी नदियां, जैसे कि बुडामेक, जो अपने क्षेत्र में 
“दुख की नदी” कहलाती है ग्रौर थम्डलेनं उपजाऊ 
See में फसलों को Sal कर हानि पहुंचाती हैं । उनकी 
बाढ़ों का नियंत्रण सरल है । यह काम बाढ़ के पानी 
को रोकने के लिये छोटी झीलों का. निर्माण करके 
और वश्यक पुस्ते बना कर किया जा सकता है। 


गोदावरी के उत्तर में सागर तटीय नगरों में गाद अधिक 
शराती है जिससे उनके मार्गो में कुछ परिवर्तन होता 
रहता हैं। इसके निराकरण के लिए पूर्वी घाट के 
'ढलानों पर वृक्ष लगाने की ग्रावस्यकता है । मद्रास, 
मैसूर श्रौर दूसरे क्षेत्रों में उन तीव्र agia से, जो 
कभी-कभी होती हैं और जलाशयों के किनारों को 
तोड़ डालती है, सस्ते बचाव की जरूरत है। 
दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रो को समस्यायें 
्रपेक्षाकृत सरल हैं श्रौर उनका समाधान राज्यों 
पर छोड़ा जा सकता है। इस संबंध में उन्हें 
राज्य की योजनाओं के अतिरिक्त ग्राथिक सहायता 
दी जा सकती है। यह इसलिए कि बाढ़ नियंत्रण 
निर्माण उन सिचाई और बिजली योजनाओं के सम 


हीं à fi S H 
नहीं है जिनसे राज्य को सीधी आमदनी होती है । 
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सुयोजित कायं क्रम 


हमें पहले श्रौर दूसरे क्षेत्रों J HITT 
करना चाहिये । हमें बाढ़ नियंत्रण आयोग 
सहायता समितियों से अलग इन क्षेत्रों में सहायता की 
व्यवस्था करनी चाहिये । क्योंकि बाढ़ लगभग प्रति 
वर्ष आती है इसलिये इनके पास हैलीकोप्टरों परर 
दूसरे सामानों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो 
जून से अक्टूबर के ga तक सदा काम के लिये 
तैयार रहें । कोई काम मौका पड़ने पर किए जाने 
के लिये नहीं छोड़ना चाहिये । 


ध्यान fy 


गौर बा 


हमें argu देश में बाढ-नियंत्रण निर्माणों की सुरक्षा 
के लिए एक बाढ-विरोधी विभाग का संगठन करना 
चाहिये । लोगों को समुचित प्रशिक्षण दिया जीना 
चाहिये और उन्हे पड़ोस के विभिन्न निर्माणों से 
aig कर देना चाहिये ga के दिनों में fated 
बमों से लगने वाली आग को बुझाने का प्रशिक्षण देश 
के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया था । हमें एक स्थायी 
श्रमिक दल बनाना चाहिये जो पुस्तों की रक्षा के 
द्वारा नदियों से रक्षा की योजना बनाए ग्रौर उस पर 
अमल करे | 


बाढ-नियंत्रण की विकट समस्या की श्रोर हमारा 
हष्टिकोणा वैज्ञानिक होना चाहिए श्रोर उसका 
समाधान करने के लिये d के प्रनुसार कदम 
उठाए जाने चाहिये । हमें बाढ़ों से भयभीत त होते 


की aaa डालनी होगी । नदियां aaa aAa | 


में भ्रत्यंत विनाशकारी हैं पर जब वे नियंत्रित yo 
जाती हैं तो उनके समान मानव जाति की हित 
कोई दूसरी वस्तु नहीं होती । 
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f आविष्कारों पर पुरस्कार 8 


— आज A 
इस लेख में आविष्कार संवद्ध न. बोर्ड द्वारा 
का विवरण दिया जा रहा है । 


-7 OY NN 


1962-63 में प्रदान किये गये पुरस्कारों 


Sr 


Awards for New Inventions. 


The write-up presents a short descri 


५ 3 tio i 
Inventions Promotion Board to the vate 1 of the prizes awarded by the 


Ous inventors in 1962-63, 


om SO 


केद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आविष्कार 
gaz a ats ने 1962-63 में 28 नवीन ग्रांविष्कारो 
पर पुरस्कार प्रदान किये हैं। यह बोर्ड भारत सरकार 
ने 1959 में विभिन्त स्तर के afara को 
प्रोत्ताहन देने के लिये बनाया था। इस योजना के 


अन्तर्गत प्रति वर्ष उन ग्राविष्कर्ताश्रों को पुरस्कार 


चित्र 2-कयर की रस्सियां श्रौर चटाई बनाने का उपयोग 


दिये जाते हैं जितके ग्राविष्कार जांच करने 
पर उपयोगी और व्यावहारिक पाये जाते हैं। 
आविष्कारों की जांच विशेषज्ञ समितियां करती हैं। 
पुरस्कारों की संख्या ग्रौर रकम ग्राविष्कारों की उपयो- 
गिता पर निर्भर होती है । 1962-63 में पुरस्कारों 
के लिये 158 आवेदन पत्र sta हुये थे। 
इनमें से 75 पुरस्कार-योग्य नहीं पाये गये। 28 पर 
पुरस्कार दिया गया और शेष पर विचार किया जा 
रहा है । पुरस्कार की THA 50 से 5,000 रुपये तक 
है। इस वर्ष के सब पुरस्कारों की राशि 30,150 


= Bic व] 
1-इलेक्ट्रिक क्लोथ falan ama 
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विज्ञ maafa, वर्ष 12, ग्राषाढ 1885 


है । यह मशीन कपड़ों की मिलों में इस्तेमाल की जाती 
हैं । यह कपड़े के उभरे हुये तन्तुं को जला देती है। 
इसकी विशेषता यह है कि ag TIN को छा 
करने के लिये स्थिर विद्युत का उपयोग करती i 
alt जब मशीन में कपड़े का चलना बन्द हो जाता 
है तो इसका गर्मी पहुंचाने वाला भाग अपने श्राप 
कपड़े से दूर हट जाता है और बिजली अपने ग्रा 
वन्द हो जाती है । समझा जाता है कि बाहर से मंगाई 
जाने वाली इस प्रकार की मशीनों में ऐसी व्यवस्था 
नहीं होती । तीन-तीन हजार रुपये दो के इनाम fay 
गये हैं। एक इनाम श्रवक्षेपों के धोने की उस सुधरी 
हुई तकनीक के लिये दिया गया है जो सोड़ा-ऐश, 
सोडियम कार्वोनेट, कंलसियम कार्बोनेट श्रादि के निर्माण 
में उपयोग की जा सकती है । दूसरा पुरस्कार ऐसी सरन 
मशीन के ग्राविष्कार के लिए दिया गया है जो चुनाव के 
समय मत frat के काम में लाई जाती है । यह एक- 
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चित्र 3-सबर्माजबल पम्प 


रुपये है । यह इस बोडं द्वारा वितरित दूसरी पुरस्कार 
सूची है। 


बोर्ड पुरस्कारों के अतिरिक्त देश के कारीगरों, 
शिल्पियों और वैज्ञानिकों की ग्राविष्कारो प्रतिभा को 
प्रोत्साहन देने के विचार से उन्हें श्रपने विचारों और 
ईजादों को कार्यान्वित श्रौर संवद्धित करने के लिये 
श्राथिक सहायता भी देता है । वोडं ने अपनी दो वषं 
से कुछ afta की गयु में 155 ्राविष्कार्ताश्रों को 
2,27.400 रुपये की सहायता दी है। 


पुरस्कृत श्राविषकार 


इस वपं के पुरस्कारों में 5,000 रुपये का सबसे बड़ा 


परस्कार ग्रहमदाबाद के एक युवक इंजीनियर को 
बिजली की सिंजिग मशीन बनाने के लिये दिया गया 
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gaha प्रसार की मात्रा का जानना इसलिये 
्रावश्यक होता है कि भट्टियों के निर्माण के समय 
जोड़ों पर उनके प्रसार के लिये गुंजायश रखनी होती है । 
इ लक्षण को 1600” सै. तक के तापों के लिये डाइ- 
३टोमीटर नामक उपकरणा की सहायता से नापा जाता है | 


विशेष लक्षणा 

ngaa प्रतिरोध-यह लक्षण उन ईटों के लिये विशेष 
रहत्वपूणां है जिनके ऊपर उच्चताप पर धातुकमिक 
उद्योगों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के धातुमलों, 
बिमती की राख और धूलि, पिघले कांच, सीमेन्ट 
तथा चुने, लोह श्राक्साइड, क्षार आदि में से किसी 
एक या afaa वस्तुश्रों का सीधा प्रभाव पड़ता है । 
धातुमल का आक्रमण दो प्रकार का होता है । भौतिक 


mart, जिसमें तरल धातुमल ईट के रन्ध्रों में - 
प्रविष्ट हो जाता है और कोई सीधा रासायनिक - 


संयोजन नहीं होता तथा रासायनिक आक्रमण, जिसमें 
आतुमल या क्षारक पदार्थं ईंटों के रचकों के साथ 
रसायनिक क्रिया करते हैं और आमतौर से ऐसे नीचे 
खाक वाले यौगिक बनाते हैं जो या तो नीचे बह 
गत हैं अथवा घुल कर समाप्त हो जाते हैं श्रथवा 
Reg के रूप में ईंट पर से ग्रलग हो जाते 21 
ae प्रतिरोध एक विशिष्ट गुण है जो ईंट विशेष 
ie ae विशेष की भौतिक और रासायनिक 
a is होता है । मोटेतौर से मेग्नेसाइट 
न a समान क्षारीय ईटें चूने और क्षारों 
om र तुमल रचकों की क्रियाश्रों की प्रतिरोधी 

और सिलीका के समान aiar ईट 
रौर a se अथवा सिलीकामय धांतुमलों 
ली ह । = mee अम्लिक रचकों से सुरक्षित 
शरण छह a की प्रकृति उभयधर्मी होने के 
के प्र ee नामय इटे भी धातुमल के झ्राक़मरण 

शाती है | 


Mey र 
कसा 
Bie पैड के अ्रवशोषण के कारण प्रसार-यह 

केवल उन उष्मासह ईंटों में पाया जाता 
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ऊष्मासह पदार्थों के लक्षण और उपयोग 


है जिनमें क्रोम ग्रयस्क एक रचक होता है। जब 
pou पर लोह ्राक्साइड इसके ऊपर क्रिया करते 
हैं तो यह फूल आता है, ईंट की मजबूती में कमी आ्राती 
है और अंत में एक चिप्पड़ उघड़ जाती है। इस दोष 
को दूर करने के लिये उचित प्रकार का क्रोम अयस्क 
उचित मात्रा में मिलाया जाता है । 


उष्मा संवाहकता-विसंवाहक ऊष्मासहों के लिये यह 
गुण विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये भट्टी में से 
ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकने के लिये लगाये जाते 
हैं इसलिये इनकी संवाहकता कम होनी चाहिये । इसके 
विपरीत सिलीकन कार्वाइड जंसे उन ऊष्मासहों की 
संवाहकता श्रधिक होनी घाहिये जो मफल भट्टियों में 
लगाये जाते हैं श्रौर जिनके पार ऊष्मा का अधिक से 
अधिक मात्रा में जाना वांच्छनीय होता है । 


ऊष्मासहों के इन गुणों के ग्रतिरिकत इलेक्ट्रिकल 
रेजिस्टिविटी, टार्सनल रेजिस्टेंस, लचक का यंग्स 
मौडुलस, विशिष्ट ऊष्मा आ्रादि अनेक ग्रन्य लक्षण है 
जिनका ज्ञान ऊष्मासह के बारे में पूणां जानकारी प्राप्त 
करने के fat श्रावशयक होता है। इनक अ्रतिरिक्त 
बाजार में जो ऊष्मासह आते हैं उनका समापन बिल्कुल 
शुद्ध होता चाहिये और उनमें कोई ऐसा दोष नहीं 
होना चाहिये जो आंखों से दिखाई देता हो । प्रयोग- 
शाला में किये जाने वाले विभिन्‍न परीक्षणों के नतीजों 
के ्राधार पर किसी ऊध्मासह ईंट को बहुत अच्छा 
समझा जा सकता है, पर वास्तव में उसे उस समय 
तक सचमुच उत्तम नहीं माता जा सकता, जब तक कि 
भट्टी में उपयोग करने के बाद उसे उतम न पाया 


गया हो । 


उद्योग 

प्रथम विस्वयुद्ध से पहले ऊष्मासह ke बताने के दो 
कारखाने कुमारधूबी AT रानीगंज में थे। ये अग्नि 
मिट्टी और सिलीका की इटे बनाते थे। उस युद्ध 
के दिनों दो और कारखाने बनाये गये और लोहे 
उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिये क्षारीय 


= 


151 


* 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


5.42 Sama Found Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and > 


> विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, आषांढ 1885 


J 
ki 


SM * CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊंष्मासहों का निर्माण भी आरम्भ किया TAT 
जमशेदपुर स्टील वकस में एक Ready रिसर्च 
और टेस्टिंग लैबोरेटरी बनाई गई। उद्योगों में प्रगति 
होने के कारण ऊष्मासहों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । 
1933 में लगाये गये एक अनुमान के श्रनुसार उस 
समय ऊष्मासहों का वाषिक उत्पादन 1,00,000 
टन था?। 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में ऊष्मा- 
सहों का निर्माण करने वाले कारखानों की सख्या 
31 ग्रौर उनकी उत्पादन क्षमता 4,44,000 टन 
वाषिक थी । इनमें से तीनचौथाई कारखाने बिहार- 
बंगाल में थे । उनके उत्पादन से देश की आवश्यकता 
पूरी हो जाती थी ग्रौर केवल कुछ विशेष प्रकार के 
ऊष्मासह ही बाहर से मंगाने होते थे। दूसरी योजना 
में उद्योगों में, विशेषतया इस्पात और सीमेंट में 
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2. Raa एंड इंड., 5 (1960), 267 


विस्तार होने के कारण ऊष्मासह उद्योग का 
विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप 1960-6] + 
afatagt, सिलीका और क्षारीय ऊष्मासहों का , 
उत्पादन 5,50,000 टन पर पहुँच गया। नमान 
गया है कि 65-66 तक इस उद्योग की र 
क्षमता 20 लाख टन और उत्पादन 16 ME ay 
तक पहुंच जायेगी । ऊष्मासह उद्योग के विस्तार हें 
देसी माल के उपयोग से संबंधित जो समस्‍यायें सामने 
आती हैं उनको हल करने में Bale कांच ak 
सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, और राष्ट्रीय 
धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, सहायता देती ši 


संदर्भ 


1, बोस, ए. के., इंडियन सिरेमिक्स, 9 (1962), 105 


|z ग साफ करने युक्ति _ ह 
q ea सब प्रकार के कंघों को साफ किया जा 
दन सकता है 
a ब्रलाइमेट कन्द्रोलर' 
परे इस युक्ति में गतिवान कपड़े की पट्टी से पानी 
a उड़ाकर हवा ठंडी की जाती है 
मे ; 
AR 
एक वोट का लेखा रखती है श्रौर विभिन्न उम्मीदवारों 


के पक्ष में दी गई वोटों का साथ-साथ जोड़ भी 
बताती है । 

दो-दो हजार के तीन इनामों में से एक श्रद्ध- 
05 स्वचालित स्क्रीन प्रिटिग मशीन को, दूसरा कुछ सुधरे 
हे सर्जरी उपकरणों को और तीसरा एक ऐसे पम्प 
को दिया गया है जो डूबा हुआ काम करता है। 
1500-1500 रुपये के दो पुरस्कार एक नमक 
HRT करने की मशीन के लिये और दूसरा gar हुये 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(2) (3) 


50 उमा शंकर पाण्डे, मारफत न्यूविन इन्टरनेशनल 


कारपोरेशन, पोस्ट बक्स 10070, बम्बई-1 


50 एस.सी. ऊष्णन, 142/36 सिरसिल्क कालोनी, 


fi 


सरपुर, कागज नगर, ग्रांध्र प्रदेश 


oom eaten 


हलके श्रौर मुडने योग्य पलंग बनाने के लिये दिया 
गया है । 


जिन 28 ग्राविष्कर्ताशरों को पुरस्कार दिये गये हैं उनके 
आविष्कार, नाम और पते सारणी 1 में दिये जा रहे 
हैं। बोर्ड के कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी सेक्रेटरी, 
इनवेशन्स प्रोमोशन बोड, एल. आई. सी. बिल्डिग; 
पालियामँट स्ट्रीट, नई दिल्ली, से प्राप्त की जा 
सकती है । 
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कीटाणु ate सामान्य रोग लेखक-धीरेन्द्र भ्रग्रवाल ; 
प्रकाशक-प्रात्माराम एंड संस, काइमीरी गेट, दिल्ली -6; 
पृष्ठ संख्या 104; सचित्र ; मूल्य 2.00 रुपया । 
यद्यपि यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि श्रविकतर 
रोग कीटाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं फिर भी 
जनसाधारणा में इस विषय में बहुत से भ्रम प्रचलित 
हैं। साधारण जनता ही नहीं. कुछ वंद्य और हकीम 
तक इस विषय में विशेष नहीं जानते | लेखक ने इस 
संबंध में जो सूचनायें इकट्ठी की हैं वे निश्चय ही 
इस ज्ञान के प्रसार में सहायक सिद्ध होंगी । क्योंकि 
यह ज्ञान देश के स्वास्थ्य के साथ घनिष्टता से जुड़ा हुआ 
है इसलिये इसका जितना प्रसार किया जाये उतना 
ही थोड़ा है। 
पुस्तक में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में रोग पेदा 
करने और उनके द्वारा मुत्यु संख्या बढ़ाने में कौटाणुओं 
को जिम्मेदारी की चर्चा है । कोटाणुग्रों की 
वृद्धि at गति ग्रौर उनके उत्पत्ति स्थानों का 
बिवरण भी दिया गया है । दूसरे ग्रध्याय में विभिन्‍न 
जातियों के कीडाणुश्रों की आ्राकृति का वर्णान है और 
यह बताया गया है कि वे हमारे शरीर में किस प्रकार 
प्रवेश करते हैं। तीसरे में हानिकर कोटाणुग्रों के साथ 
मनुष्य शरीर के संघर्ष का उल्लेख है और कोटाणाग्रों 
से बचने के उपाय सुभाये गये हैं। चौथे, पांचवे और 
G अध्यायों में क्रमश: मलेरिया, हैजा और चेचक 
के कारणा, लक्षण, फलने के ढंग, बचाव के तरीके 
AIK उनके इलाज का aaa किया गया है । सातवें 
Oe el = खांसी, खसरा, 
’ संबंध में संक्षिप्त 
विवेचना है। asd और अंतिम अध्याय में कुछ 
कीटाणुनाशक पदार्थों की वर्णनात्मक सूची दी गई है। 


पुस्तक में बहुत श्रारम्भिक बातें दी गई हैं। उसमें भी 
वज्ञानिक शब्दावली के उपयोग में काफी खटकने 
वाली भूलें रह गई हैं। उदाहरण के लिये पुस्तक में 
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कीट, कृमि और कीटाणु शब्द का इस्तेमाल बिना किली 
प्रकार के भेदभाव के किया गया है। वास्तव में कीर 
मक्खी, मच्छर, जू, खटमल के समान कीड़ों को कहते 
हैं, कृमि डोरे के ममान पतले जंतु होते हैं और कीटाणु 
ऐसे एक-कोशी, जंतु होते हैं जो केवल आंखों से 
दिखाई नहीं देते । पृष्ठ 82 पर 'फंगस' को बैक्टीरिया! 
का पर्यायवाची बताया गया है, यह भी ठीक नहीं है। 
पुस्तक के कुछ विवरण या तो वैज्ञानिक हृष्टि 
AJE हैँ अथवा भ्रामक हैं । पृष्ठ 12 पर कहा गया 
है कि बंक्टीरिया दूध को मक्खन और पनीर में बदल 
देते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोतों agi 
बेक्टीरिया की सहायता के बिना तैयार को जा 
सकती gl हां दही बनाने के लिये बेक्टीरिया 
को आवश्यकता होती है। पुष्ठ 15 पर टेप-वर्म की 
पाचन क्रिया में भाग लेने की बात सही नहीं है। 
पृष्ठ 18 पर खांसते या छींकते समय मुह पर हाथ 
या रुमाल रखने से संबंधित वाक्य रचना भ्रामक है। 
पृष्ठ 21 पर कहा गया है कि Gena, | या मच्छर 
मलेरिया फंलाते हैं । 

मलेरिया! केवल एनोफ्लीज मच्छर को मादा a 
फेलाया जाता है। खटमल, जू ग्रादि के द्वारा R 
पृष्ठ 31 पर दिये गये सुझाव, भ्रामक alt काफी 
अव्यावहारिक हैं। पुस्तक 1962 का प्रकाशन है । 
इस वर्ष तक मलेरिया पर बहुत श्रधिक कारू पर 
जा चुका था। पर पुस्तक में उसे बहुत व्यापक रोग। 
बताया गया है 1 पृष्ठ 13 पर 'इलक्ट्रान reat 
को बिजली से चलने वाली खुदंबीन' कहना TH 
पृष्ठ 45 पर प्यूपा को रेगनेवाला कीड़ा Fel = 
गया । प्यूपा आमतोर से रेंगता नहीं एक ही 
पड़ा या लटका रहता है। हम शा करते at 
अगले संस्करण में ये ate इसी प्रकार की अण कर 
मोटी कमियां दूर कर दी जायेंगी और इसे पुस्त 


f N 
afta लाभकारी होने का अ्रवसर दिया जायेगा “al d 


E 


agag की पत्तियों से क्लोरोफिल 


ब्ञोरोफिल-पत्तियों का हरा पदार्थ-गंधनाशी टिकियों, 
gòi च्यूइंग TAT, माउथवाशों, क्रीमों और 
मरहमों में श्रधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। 
ताम्र क्लोरोफिल, जो फी्रोफाइटीन का एक ताम्र 
संकुल है ATT हरे रंग की चमकदार झलके देता है | 
agai और बालों के तेलों में रंग के तौर पर काम 
में लाया जाता है । इमसे ग्रौषधि उद्योग में इस्तेमाल 
किया जाने वाला क्लोरोफिल अर्थात्‌ जल घुलनशील 
क्तोरोफिलीनें भी तैयार की जाती हैं । 


चकवड़ (लेगूमिनोसी कुल का Bear टोरा लिन) 
जंगली पौधे के रूप में भारत भर में होता है और 
Wa परदेश में बहुतायत से पाया जाता है। इसके 
पतों से तान्न क्लोरोफिल तैयार करने के लिए 
त्रीय अनुसंधान संस्थान, जम्मु, में प्रयोगी संयंत्र 

पमाने पर अध्ययन किए गए हैं । 
इस क्रिया में हवा में सुखाई हुई पत्तियों को पीसा 
m है, कापर सल्फेट के घोल से नम किया जाता 
: ak एक स्टेनलेस स्टील के उपकरणा में अल्कोहल 
be किया जाता है। घोलक अलग कर लेने 
A AE की पत्तियों के भार पर 
cae आव्सेलिक एसिड के साथ लगभग एक 
हा किया जाता है, इससे मंद रंग वाला 
T £ je हो जाता है। इसको aa 
परे तक z 1 मिलीमीटर पानी के साथ 2-3 
धान लेते z, = करते हैं। जो निसार मिलता है उसे 
ते ह ब इसे ताम्र क्लोरोफिल में परिवर्तित 
शोध „+ O काम के लिये इसके 1 किलोग्राम के 
ही २ सल्फेट का 80 मिलि. संतृप्त 
पिक. षोल 2 हैं भौर मिश्रण को 

TRY करते $ के 

९ । अल्कोहल को साधारण श्रासवन 
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से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जो ग्शोधित ताम्र 
क्लोरोफिल मिलता है उसे खौलते पानी श्रौर भ्रल्कोहल 
से भ्रच्छी तरह ATE) उसे और शुद्ध करने के लिये 
क्लोरोफार्म से निसारित किया जाता है। सूखी 
पत्तियों के एक किलोग्राम से 58 ग्राम ताम्र 
क्लोरोफिकल प्राप्त होता है। इस पदार्थ का 
टिक्टोरियल मान 100 प्रति शत पाया गया है | 


घुलनशील क्लोरोफिल प्राप्त करने के लिये 100 ग्राम 
WH क्लोरोफिल को सोडियम हाइड्रोग्राक्साइड 
के 2000 मिलि l sft शत प्रहकोहलीय घोल 
के साथ 2 घंटे तक रिफ्लक्स किया जाता है। 
अल्कोहल को ग्रलग कर लिया जाता है aR 
ग्रवशेष को थोड़े से पानी में घोला जाता है। इस 
क्षारीय घोल को हाइडोक्लोरिक एसिड से ग्रम्लीय 
बनाते हैं जिससे ताम्र क्लोरोफिलीन अवक्षिप्त हो 
जाता है । इसको छान कर अलग कर लिया जाता है 
और खोलते पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। 
धोने के बाद पदार्थ को ईथर में घोला जाता है और 
सोडियम हाइड़ोक्साइड की कुछ टिकियाग्रों के साथ 
मिलाया जाता है। इस ईथरीय घोल को कुछ समय 
के लिये रख देते हैं जिससे सोडियम ताम्र क्लोरोफिलीन 
अवक्षिप्त हो जाता है। जब इस ग्रवक्षेपण की क्रिया 
पूरी हो जाती है तो बचे हुये सोडियम हाइड्रोग्राक्साइड 
को निकाल दिया जाता है और म्रवक्षेप को छान कर 
सुखा लेते हैं । 


हरी काई के खाद्य गुणों में सुधार 

खाद्य पदाथ के रूप में क्लोरेला नामक हरी काई के 
ग्रवांच्छनीय लक्षण ये हैं कि उसका रंग गहरा हरा 
होता है, उसका स्वाद कड्वा होता है Ale उसकी 
कोशिका की दीवार कड़ी होती हैं जिसके - कारण 
जुगाली म करने वाले प्राणी उसमें से पोषक तत्वों को 
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ग्रहण नहीं कर पाते। जब जापाती और यूरोपीय 
प्रकार के कुछ भोजनों में 10 प्रति शत तक क्लोरेला 
मिलाया जाता है तो इससे उनकी स्वीकार्यता में 
विशेष कमी नहीं ग्राती । यद्यपि जापानी हरी चाय में 
क्लोरेला 20 प्रति शत तक स्वीकार किया जा सकता 
है, पर उसके व्यापक उपयोग के लिये वह आवश्यक 
है कि उसके इन दोषों को दूर करने के लिए उसका 
समुचित उपचार किया जाये । संयुक्त राज्य अमेरिका 
की स्थल सेना के तत्वावधान में किये गये श्रध्ययनों से 
पता चलता है कि मेथानोल से निसारित करने से 
क्लोरेला में से कडुवा स्वाद प्रलग हो जाता है AIK 
उसकी कोशिकाओं की दीवारें टूट जाती है। इसके 
साथ जब उसे हाइड्रोजन परश्राक्साइड से उपचारित 
किया जाता है तो उसका रंग भी लगभग 
सफेद हो जाता है। मंथानोल निसारणा के बाद 
जो काई बचती है वह 65 प्रति शत afaa 
प्रोटीन होती है। [नेचर, लंडन 195 (1962), 
474] । 


ऊन पेक करने की नई विधि 


ऊन को गांठ बनाने के लिये साधारणतया उसे जट 
के बोरों में भरा जाता जाता है ब्रौर फिर यांत्रिक 
TA में दबा कर उसके ऊपर लोहे की पत्तियां कस दी 
जाती हैं.। ऊन को इस प्रकार पैक करने में मेहनत बहुत 
पड़ती है । जूट के रेशे ऊन के साथ मिल जाते हैं जो 
ऊन को इस्तेमाल करते समय बहुत कठिनाई उत्पन्त 
करते हैं। आस्ट्रेलिया के कामनवेल्थ साइंटिफिक एण्ड 
इंडस्ट्रियल रिसचं ग्रागेनाइज शन में ऊन को पैक करने 
की एक नई, अच्छी और सुविधापूर्ण रीति विकसित 
कौ गई है। एक वायु-रोधी प्लास्टिक के थैले को 


ऊन से भरा जाता है रौर उसके मुंह को igm | 


पम्प से जोड़ देते हैं । थैले में से हवा निकलती है श्रौर 
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इस व्यवस्था से ऊन जूट सम्पक में नहीं ग्राती र 
उसके गुणा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 


खारी पानी के उपयोंग को सम्भाबना 


इस्राइल के Se सी वर्क्स की प्रयोगशाला के Fem 
में यह पाया गया है कि बह' नमकीन पानी, fae 
क्लोरीन की मात्रा 8,000 मिली ग्राम प्रति Frey 
तक होती है श्रौर जिसमें पोटाश की एक निश्चित 
मात्रा उपस्थित होती है, कुछ खेती की फसलों ग्रौर 
फूलों की सिंचाई के लिये काम में लाया जा सकता है। 
पोटाश की उपस्थिति नमक के ग्राधिक्य से फलों 
को पहुंचने वाली हानि को भी रोकती है । यदि 
नमकीन पानी में पोटास प्राकृतिक तौर पर मौजूद नहीँ 
होता तो उसे उचित मात्रा में मिलाया जा सकता है। 
नमक श्रौर पोटाश के बीच इस संतुलन को ठीक ठीक 
परिभाषित करने के संबंध में भ्रध्ययन किये जा रहे है। 
आशा को जाती है कि जब इस विषय में किये जाने 
वाले श्रध्ययनों को सफलता प्राप्त हो जायेगी तो बारी 
पानी का उपयोग सिचाई के लिये किया जा azar | 


भारत a सिचाई 


भारत में सिंचाई का उपयोग बहुत प्राचीन संय पै 
किया जा रहा है । पहली पंचवर्षीय योजना के ग्रास 
में खेती की भूमि का क्षेत्रफल 11.9 | हैट 
या 29.3 करोड एकड़ था । दूसरी योजता के ब्र 
में यह 13.2 करोड़ हैटर या 32.7 करोड़ एई 


हो गया ग्रौर तीसरी के ग्रंत तक इसे 13.6 ह 
at त 


एकड़ था । कार्यक्रम के भ्रनुसार इस क्षेत्र 1 
योजना के श्रन्त तक दूना हो जाता चाहिये । मी 
प्रायः 2.83 करोड़ हैक्टर या 7.0 करोड़ Fe 
को सिंचाई की जाती है। जिन carat पर f वाई A 
सुविधा पहुंच गई है वहां उवंरकों का “उपयोग 4 


| हो गया है रौर एक के स्थान पर दो फसलें उपजाई 
ala लगी हैं l : 
भूमि के क्षेत्र में वुद्धि की विशेष सम्भावना न होने के 
यों कारण यह श्रावश्यक है कि जो खेत काम में श्रा रहे 


A हैं उन्हीं में अधिक से afas फसल gar की जाये। 


Tai fi > 

= इसके लिये afas सिंचाई की श्रावशयकता होगी और 
= उप्के लिये अधिक पोनी चाहिये । प्राप्य पानी «की 
रोर मात्रा श्रसीम नहीं है । पानी को मितव्ययता के साथ 


È उपयोग करने के लिये यह जरूरी है कि पानी 
इंजीनियरों को यह ज्ञात हो कि किस फसल को, किस 


पत्तों 
a मौसम में, कितना पानी चाहिये श्रौर विभिन्न क्षेत्रों 
नहीं में भूमि की प्रकृति और उवंरता का पानी के साथ 


है। बया संबंध है | 


कृषि मशोनरो उद्योग 


al के व्यवसाय में तरह-तरह के ्रौजार और 
3 us प पड़ती है FE इन उपकरणों को 
R कुछ संगठित उद्योगों और देश भर में 
ल हए लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है । तीसरी 
वर्षीय योजना के अन्त में इस प्रकार के उपकरणा 
à AE कारखाने थे। उत्पादन के a दोनों 
x | a | = a pts बेलचे, कुदाल, faai, 

लाम आ प, रहट, तेलघानी, ुर्गीपालन 
तथा धूलि कीटनाशक छिड़कने 


के यंत्र थे में 
ee a 1960 में देश में 39 लाख रुपये 
: रषि उपकरणा बा 


g गहर से मंगाये ग 

z * एशियाई तथा an n k ae as 
oo अनिवाय॑ होने के कारण इस व्यवसाय 
g लगभग सब तर बहुत जे हैं। aa 
i री पंचवर्षीय ae देश में ह बनाये जाते हैं । 
ने आरम्भ में इन पम्पों को 
i TH बना = हे > खाने थे, जो a वर्ष 67,500 
i FH 4६ योजना के श्रन्त में कारखातों की 


T 
२ उनकी क्षमता 1,27,666 पम्प हो 


Tig 
बसे 
अधिक, 29 कारखाने, जो 66,392 
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Pou सकते थे मद्रास राज्य में थे । 1955-56 में 
Tal का उत्पादन 37,000 और 1960-61 में 
1,05,000 था । तीसरी योजना' के ग्रंत तकः 
1,50,000 पम्प प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है 
्रौर 14 नये कारखाने बनाये गये हैं जिससे = 

उत्पादन क्षमता, एक शिफ्ट के लिए, - 1,47,901 

पम्प वाषिक हो गयी है। इस उद्योग के लिये जिस 

ढलवां लोहे, इस्पात, गनमेटल और कोक की श्राव- 

THA होती है वह सब देश में मिलता है। 


यद्यपि सिंचाई के लिये पानी निकालने के वास्ते 
अधिकाधिक बिजली का उपगोग किया जा रहा है 
फिर भीं बहुत से स्थानों पर बिजली नहीं पहुंची है 
at डीजल saat की सहायता अनिवार्य है। दूसरी 
` योजना में इन इंजनों का उत्पादन लक्ष्य 21,000 
इंजन रखा गया था, पर 1960-61 में बास्तविक 
उत्पादन इसके दूने से भी afam, 42,215 नग 
था । इस अवधि में 19,769 उत्पादन क्षमता की 
16 इकाइयाँ बढ़ कर 47,680 उत्पादन क्षमता की 
23 इकाइयां हो गई थी । सबसे अधिक, 9 कारखाने 
जो 33,970 इंजन प्रति वर्ष बनाने की क्षमता रखते 
हैं, महाराष्ट्र में हैं। तीसरी योजना में डीजल इंज़नों 
के उत्पादन का लक्ष्य 66,000 वाषिक रखा गया है 
ai इसके लिये 8 तई फर्मो को 15,095 इंजन 
निर्माण की क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं । 


देश में ट्रंक्टरों का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रारम्भ में देश में 
टरैवटरों की संख्या 20,000 ग्रौर ग्न्त में 
35,000 थी । ट्रेक्टर ग्रंभी बाहर से मंगाये जाते हैं ! 
1960 में लगभग 333 लाख रुपये के 3,843 ट्रैक्टर 
आयात किये गये थे । 


ऐल्यूमीनियम के उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के भ्रारम्भ में देश में 
एल्यूमीनियम के उत्पादन का लक्ष्य 87,500 टन 
रखा गया था। इस संख्या को अब बढ़ा कर 
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1,17,000 टन कर दिया गया है। समझा जाता 
है कि इस लक्ष्य में और भी वृद्धि की जायेगी । इसका 
कारण यह है कि एल्यूमीनियम की मांग बढ़ रही है । 
अब एल्यूमीनियम केवल अ्रपने पुराने उपयोगों में ही 
काम में नहीं लाया जा रहा है वरन्‌ श्रनेक कामों में 
aia के स्थान पर भी अधिकाधिक उपयोग किया जा 
रहा है। इस उत्पादन के लिये मसूर में सरकारी और 
गेर-सरकारी कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं । 


चावल की भूसी का तेल उद्योग 

पिछले दिनों कलकते में देश के श्रायल टेवनोलोजिस्ट 
एसोसिएशन ale वनस्पति मेंनुफंक्चसँ एसोसिएशन का 
जो अधिवेशन हुआ है जिसमें सुझाया गया है कि देश 
में जो चावल की भूसी प्राप्त होती है उससे तेल 
निकालना श्रनेक प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकता 
है । श्रनुमाना जाता है कि देश में 20-30 लाख 
चावल की भूसी निकलती है। इसमें श्रौसतन 17 
प्रति शत तेल होता हैं। इससे 40 करोड़ रुपये से 
अधिक मूल्य का लगभग तीन लाख टन खाद्य तेल 
प्राप्त किया जा सकता है। तेल के अतिरिक्त इस 
विधि में कठोर मोम, विटेमिन और फास्फेटाइड भी 
श्राप्त होंगे । क्योंकि इस निसारण में प्रोटीने भूसी 
में ही रही ग्रायेंगी और थोड़ा विठमिन भी 
उनमें बच रहेगा, इसलिये फोक को खल की 
भांति पशुओं के खिलाने के लिये इस्तेमाल किया 
जा सकेगा । 


चावल की भूसी के समुचित औद्योगिक उपयोग से 
देश को 50 करोड़ रुपये की वस्तुय प्राप्त होंगी, 
सरकार लगभग 10 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में ले 
सकेगी श्रौर लगभग 5 लोख व्यक्तियों को रोजगार 


मिल सकेगा । 

लकड़ी के पूर्वेनिमित उठाऊ मकान 

केन्द्रीय वास्तु श्रनुसंधान संस्थान, रुडकी, में लकड़ी 
के ऐसे उठाऊ मकान तैयार किये गये हैं जिन्हें ्रासानी 
से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता 
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है । ये मकान सेना के अधिकारियों की सलाह हे 
सेना की ग्रावश्यकता को पुरा करने के लिये श्रौर उनके 
डिजाइन के अनुसार बनाये गये हैं। इन्हें मैदानी sp 
पहाड़ी दोनों इलाकों में इस्तेमाल किया जा e 
है । इन मकानों में जो मुड़ने वाली लकड़ी की कची 
इस्तेमाल की जाती है, वह 8 फुट लम्बी लकं 
के टुकड़ों से वनाई जाती है । उसका बो 160 पौर 
होता है और उसे ग्रासनी से मोड़ कर | टन के 
ट्रक में ले जाया जा सकता है। मुड़ी हुई Fah का 
आकार 8 फुट % | फुट 5 इंच होता है । जब यह 
खुली होती है तो अपने भीतर 19 फुट 3 इंच ५8 
फुट जगह ढ़कती है । मेदानी भागों में स्थायी छप 
से इस्तेमाल करने के लिये प्लाईवुड की अस्तर बही 
हुई नालीदार जस्ती चादरें इस्तेमाल की जाती है। 
aus स्थानों पर छत से खनिज ऊन और तीचे लकड़ी 
के फर्श की ब्यवस्था होती है । चार दरों वाली एक 
ऐसी मेदानी हट पर प्रति वर्ग फुट फु क्षेत्र के लिये 
7 रुपये 40 नये पैसे की लागत ग्राती है। उण्डी 
जलवायु में यह लागत 11 रुपये प्रति वर्ग फुट फर्श 
क्षेत्र बठती है । छत के फ्रेम इस प्रकार के हैं कि उन 
पर फूस, बांस और कच्ची ईटों के समान सस्ते पदार्थ 
भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं । 


उत्तर प्रदेश में लकड़ी पकाने का नया कारखाता 


उत्तर प्रदेश का लकड़ी उद्योग मेज-कुर्सी, AAA, 
पेकिंग बक्से, रेल के डिब्बे, लारियों की afer 
दरवाजे और खिड़कियां, खेल का सामान arfa बर्त 
है । इनमें श्रच्छी पकाई हुई लकड़ी की ग्रावश्यक्ती 
होती है । इस प्रावश्यकता को पूरा करने के तिगे 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में बरेली ate इलाहाबाद 
लकड़ी पकाने के दो कारखाने बनाये गये थे। a 
कारखातों में लकड़ी को वैज्ञानिक रीति से : faa 
T आपेक्षिक नमी ate वायु-चक्रण में 
जाता है। थे कारखाने 30,000 से 40,000 % | 
फुट लकड़ी प्रति वर्ष पका सकते हैं। पे a i 
उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के aa भी तरही 
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iy का ee करते हैं । पकाई gS लकड़ी की मांग 
पक 


, x afz होने के कारण उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय 
è रजता में लकड़ी पकाने का एक तीसरा नया 
E कारखाना सहारनपुर में बनाया जा रहा है। 


gada जीवशास्त्रीय ‘AG’ 1965 


इ | जीव विज्ञानों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के महा-सचिव 
डा. टी, जी. लेडयार्ड स्टेबिन्स ने बताया है कि प्रसिद्ध 
I राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के समान एक अंतर्राष्ट्रीय 


जीवशास्त्रीय कार्यक्रम 1965 से आरम्भ किया 
) जायेगा और उसे 3 से 5 वर्ष तक चलाया जायेगा । 
i इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य श्रमेरिका और रूस के 
| प्रतिरितत कम से कम तीस अन्य राष्ट्र भाग लेंगे | 
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इसका उद्देश्य यह भ्रध्ययत्त करना होगा कि सभ्यता 
मनुष्य सहित सब जीवधारियों के लिये किस प्रकार 
खतरे का कारण बन गई है | संसार के वनस्पति और 
जंतु-वेज्ञानिक, जीव-रासायन क्षेत्रों के नेता खाद्य 
पदार्थों की कमी को पुरा करने की समस्याओं को 
हल करने और मनुष्य तथा पशुओं के कल्याण में 
सहायता देने का प्रयत्न करेगे । 


इस कार्यक्रम के दो मुख्य ae aq हैं: (1) बहुत से 
युवक और युवतियों को जीवशास्त्र रौर इससे संबंधित 
व्यावहारिक क्षेत्रों मे कार्य करने के लिये तैयार करना | 
और (2) सब महाद्वीपों की जनता तक यह सूचना 
पहुँचाना कि जीवशास्त्रीय ज्ञान उनके लिये कल्याणकारी 
कार्यों में किस प्रकार महान सहायक सिद्ध हो रहा है । 
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mmo पेटेण्ट 


कृषि व्यर्थ a सिटि एसिड 
भारतीय पेटेण्ट नं. 71,092 


सिट्टिक ऐसिड खाद्यों और मुदुपेयों में ब्यापक रूप से 
इस्तेमाल किया जाता है। यह ्रौषधि उद्योग में काम 
में आता है और प्लास्टिकों में भी ्रधिकाधिक उपयोग 
किया जा रहा है | 


सिट्रिक ऐसिड का निर्माण करने के लिये दो प्रकार की 
विधियां काम में लाई जाती हैं। एक प्रकार की 
विधियों में चीनी अथवा चुकन्दर के शीरे के समान 
कात्रोहाइड़े टधारी दूसरे सस्ते पदार्थो से एस्पराजिलस 
नाइजर के समान फफूंदों की क्रिया के द्वारा सिट्रिक 
ऐसिड प्राप्त किया जाता है और दूसरी प्रकार की 
विधियों में उसे फलों की डिब्बाबंदी उद्योग में बचने 
वाले अनन्नास और नीबू कुल के फलों के व्यर्थो में से 
निसारित किया जाता है । स्पष्ट ही ये विधियां केवल 
उसी समय उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं जब इस तरह 
का कच्चा माल नियमित रूप से बड़ी मात्रा में 
प्राप्य हो । 


राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना, में कपास और 
ag के समान फ़सलों की सूखी पत्तियों और डंठलों 
से सिट्रिक ऐसिड प्राप्त करने की एक विधि विकसित 
की गई है। ये पदाथं देश में बहुतायत से मिलते हैं और 
काफी बड़े पैमाने पर सिट्रिक ऐसिड बनाने के काम में 
लाये जा सकते हैं। इनमें सुले पदार्थ के बोझ पर 
सिट्रिक ऐसिड और उसके'लवरों की मात्रा 2 से 20 
प्रति शत तक होती है। इनमें इस ऐसिड को केवल 
निसारित करना होता है । निसारण विधि का वर्णन 
नीचे लिखे उदाहरणा में दिया जा रहा है | 


कपास की एक किलोग्राम सूखी पत्तियाँ ली गईं, उन्हें 
पीसा गया और उनमें 0.2 N (लगभग 0.98 प्रति शत) 
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सलफ्यूरिक ऐसिड खूब घनिष्टता के साथ मिलाया गया। 
इस मिश्रण को 2 घंटे के लिये कमरे के ताप पर रहने 
दिया गया और बीच में कभी-कभी मिला दिया oa 
इस गाढ़े पदार्थ को एक फिल्टर प्रेस में दबाया गया। 
इससे एक निसार प्राप्त हुआ जिसमें कपास की पत्तियों 
में उपस्थित कुल fafan ऐसिड का 50-60 प्रति शत 
भाग उपस्थित था। फोक को इसके बाद तीन बार 
एक-एक लिटर पानी से निसारित किया गया । इससे 
पत्तियों में उपस्थित कुल सिट्रिक ऐसिड का लगभग 
85-90 प्रति शत भाग प्राप्त हो गया । 


इन निसारों को ग्रापस में मिला दिया गया, उबलने 
तक गर्म कियो गया और तरल के पी-एच को 
बुझे चने की पतली सफेदी मिला कर लगभग 10 कर 
लिया गया। इसके बाद मिश्रण को दुवारा उबाला 
गया । ग्रवक्षेप को, जिसमें केलसियम fares उपस्थित 
था, या तो सेंट्रीफ्यूज करके ग्रलग|कर लिया गया ग्रथवा 
फिल्टर प्रेस में छान लिया गया । इसमें पत्तियों में 
उपस्थित fade का 50-90 प्रति शत ग्रंश ग्रा 
जाता है। केलसियम faze से सिट्रिक ऐसिड प्रात 
करने के लिये उसे सलफ्यूरिक ऐसिड की श्रावश्रक 
मात्रा से उपचारित किया गया | J डाल कर 
तरल का रंग काटा गया ग्रौर निर्वात में 30 ते. मे 
60° सें. तक सान्द्रित किया गया । कॅलसियम at? 
को छान कर अलग किया, फिर निर्वात में सारि 
किया गया और साधारण ताप तक शीतल किया 
गया । इससे सिंट्रिक ऐसिड के जो. क्रिस्टल पराति 
उनको छाना गया, थोड़े से पानी से धोया गर्थी al 
सुखाया गया। 


इस विधि के व्यापारिक उपयोग में रुचि wi m 
व्यक्ति एक्सक्यूटिव ग्राफिसर, INT a 
डिवलपर्मैंट कारपोरेशन, मंडी हाउस, ag feet 

से पत्र-व्यवहार कर सकते । ८ 


chennai end ecancot “~~ ——s 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri h 


ò 
i 
1 
हे 
H 
f 


संदर्भ कोष ` 


ण्ड आयल सीड्स ज. = Ge 3 
|: ama एण्ड र a 4 आवल एण्ड aa सीड्स जरनल (तेल श्रौर तेलहन पत्रिका), बम्बई 
ने इंडियन ग्रायल सोप ज. इंडियन ग्रायल एण्ड सोप जरनल (भारतीय तेल और साबुन 
पत्रिका), कलकत्ता 

f टर्न s att. हर f ris 
er इंडियन एण्ड ईस्टनं इंजीनियर (भारतीय ate पूर्वी इंजीनियर) 
| बम्बई 
| feat ज्‌. PIR. ef $ F 
j इंडियन ज्‌ SAT जरनल ग्राफ फार्मेसी (भेषणनिर्माणाकी की भारतीय 
पत्रिका), बम्बई 


sige इंडियन जरनल are हाटिकलचर (बागवानी की भारतीय 
l eae पत्रिका), नई दिल्‍ली 
peas इंडियन बो जरनल (भारतीय मधुमक्खी पत्रिका), नई दिल्ली 


इरग्रेशन. gos पावर इरौगिशन ए'ड पावर (सिंचाई ate शक्ति), नई दिल्ली 
एग्रील fay. इंडिया एग्रीकलचरल सिचुएशन इन इंडिया (भारत में कृषि की स्थिति), 
z के नई दिल्‍ली 
; ऐरेनेटा ज. एग्री. ऐरेनेटा जरनल ग्राफ एग्रीकलचर (Aa की कृषि पत्रिका), 
न PES ऐरेनेटा, फिलीपाइंस 
7 ee केलीर्फोनिया एग्रीकलचर, बकले, संयुक्त राज्य अमेरिका 
j T. बुले. कोकोनट बुलेटिन (नारियल बुलेटिन) 
ae i बुलेटित), एरनाकुलम 
i व: eae gee गार्ड निग (बागवानी), To है द 
: इडया जरनल एंड प्रोसीडिग्स राफ इंस्टी ट्यूशन आफ केमिस्ट्स (इंडिया) 
F (भारत के रासायनज्ञों की संस्था की पत्रिका और कार्यवाही), 
= ज्‌, इंडियन टॅक्नोलोरि पर ey R A aS 
जस्ट एसो. जरनल आफ इंडियन लेदर टॅक्नोलोजिस्ट्टस एसोसिएशन 
5 सूम. एसेंशल sre : (भारतीय चमड़ा प्रौद्योगिकी एसोसियेशन की पत्रिका), कलकत्ता 
i आयल्स रिकार्ड परफ्यूमरी एण्ड एसेंडल ्रायल्स रिकार्ड (gifs और उड़नशील 
पेंटइंडिया तेल अभिलेख), लंडन 


पेन्टइंडिया, बम्बई 
केल फिशरीज न्यूज लेटर (मत्स्य पालन समाचार पत्र), SAAT 
केटा स्कूल ट्राविकल मैडीसिन बुलेटिन फ केलकटा स्कूल AIG ट्रापिकल मंडीसिन्स (कलकत्ता के 


भगीरथ ऊष्ण कटिबंधीय ग्रौषधि स्कूल का बुलेटिन), कलकत्ता 


CANS eS 


फिशरीज न्यूज लैटर 


| tar भगीरथ, नई दिल्‍ली ; : 
, : hte T मैसूर एग्रीकलचरल जरनल (मंसूर कृषि पत्रिका), मेसूर 
सोप परफ्यूम TR साइंस एण्ड कलचरल (विज्ञात att संस्कृति), बंगलोर 
at स सोप. परफ्यूमरी एण्ड कास्मेटिक्स (साबुन सुगंधि और अंगराग), 


लडन 
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| उद्योग-व्यापार पत्रिका 


|| श्रव्य पढ़िये, क्योंकि 


देश में उद्योग और व्यापार को ग्रागे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा हैं और श्राप इससे किस तरह फायदा 
उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहां वन रही हैं श्रौर आप क्या बनाकर अच्छी कमाई कर सकते 
है? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवद्य 
जानने चाहियें । ate इन सबकी जानकारी पाने का अमूल्य साधन है-- 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 
| इसलिये श्राप 6 रु० साल भर के लिए ग्राज ही भेज कर ग्राहक बन जाइये | 
i नमूना पत्र लिखकर मंगाइये। एजेंटों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का 
| ग्रच्छा साधन है | 
| | निदेशक 
f व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 
वारिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


(मासिक पत्रिका) 
'उद्यम' में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
# लाभदायक उद्योग-धंधों की व्यवहारोपयोगी जानकारी 


# व्यवसाय में सफल व्यक्तियों की मुलाकातें रौर परिचय 


% खेती, सागसब्जी व फलों की बागवानी और फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण 
# इंजीनियरिंग, यंत्र सामग्री ate ग्रामोद्योग संबंधी लेख 


# ्रारोग्य, संक्रामक रोग तथा घरेलू औषधियों संबंधी जानकारी 


è Ñ i 
# पंचवर्षीय योजनाश्रों के कारण होता gaT ग्रामसुधार M 
# महिला बिभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ आदि के लेख ३ 
# बालकों का विश्व : बालक-बालिकाश्रों के लिये वालसुलभ भाषा में वैज्ञानिक जानकारी : 


# विद्याथियों के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 
# पाठकों द्वारा पूछी गई जानकारी 1 
SUR का वाषिक मूल्य सात रुपये भेज कर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
उपयोगी यह मासिक पत्रिका अवश्य संग्रहित करें । 
A (०. 
उद्यम मासिक, FAIS, नागपुर--1 vot 
z6 वात अराति, ers 188 
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विज्ञान प्रगति 


क्राउन क्वार्टो कागज पर मुद्रित 
(छपित क्षेत्र 203 x 140 मिमी) 


5) q 
0 नये पेसे वाषिक : 5 रुपये 


विज्ञापन का उत्तम साधन 


विज्ञापन दर 
क्षेत्र एक बार छः बार 
रुपये रुपये 
203 % 140 मिमी 80 400 

खड़ा 203x 68 मिमी 

50 250 

आड़ा 93X135 fat | 
93 % 68 मिमी 30 150 


पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फार्मशन डायरेक्टोरेट, 


कोसिल श्राफ सांइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसचं 


रफो माग, नई दिल्लो-1 
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बारह बार 


रपये 
700 


400 
250 
800 


1000 
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लेखकों a निवेदन 


विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख श्रामंत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी वैज्ञानिक राधा है 
मौलिक श्रनुसंधान, विज्ञान या श्रौद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वेक्षणा अथवा किसी ऐसे विषय पे ® 
जिससे बिज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 


लेख अधिकारी व्यक्तियों की आलोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


लेख कागज के एक श्रोर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ़ अक्षरों में लिखा जाना चाहिये । हाथ है 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की दो प्रतियां ग्राने से कार्यालय 
को विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते हैं । 


प्रत्येक लेख के श्रारम्भ में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में, भी दिया जाना चाहिये। सारांश 200 
शब्दों से भ्रधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षो का उल्लेख होगा | । 
चाहिये । ५ 


लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये । 


सारणियां : अलग कागजों पर टाइप की जानी चाहिये। उन पर क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये 


$ 
& 


और उनके शीर्षक संक्षिप्त होने चाहिये। सारशियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये । झुन्य फल श्रौर 
जानकारी के अभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये। जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे ग्राफ 
के रूप में दुबारा नहीं दिया जाना चाहिये । E 


चित्र : सव चित्रों पर क्रम संख्या और उनके शीर्षक होने चाहिये । रेखाचित्र इण्डियन इंक से स 
FIRT के कागज (ब्रिसटल at), सैलोफेन या ट्रेसिंग क्लोथ पर बने होने चाहिये । फोटोग्राफ ग्लौसी कागज 
पर होने चाहिये । ड 


ae साहित्य संदर्भ क्रमिक रूप से लेख के ग्रन्त में दिये जाने चाहिये। लेख के. axe उर 

संकेतांक पंक्ति के ऊपर की गोर लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक का नाम, पत्रिका का (था सम्भवं) 

we THD RS i) वर्ष, और पृष्ठ संख्या दी जानी चाहिये । उदाहरण के तौर पर, राजने कै. 
र गुप्ता, जे,, जरनल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 18 बी (1959), 460-463 | 


giq या रिप्रिण्ट : प्रत्येक लेख के 25 
सागत मात्र पर प्राप्त की जा सकती हैं । 


नी वी. एन. शास्त्री, कॉसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली, ही _ 
एज्या प्रेस, दिल्‍्ली-6, में मुद्रित और प्रकाशित 
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VIGYAN PRAGATI 


भाद्र : 1885 AUGUST 1963 


ee सा इं रि फि क | 
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एक आवश्यक सूचना 


aua यह सूचित करते हुए हमें wed हषं है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक 
ग्रनुसंधानशाला, मैसूर, के हिन्दी त्रेमासिक खाद्य विज्ञान के प्रकाशन का यह छठा वर्ष 
है। हम देश alt विदेश के उन सभी व्यक्तियों को हादिक धन्यवाद देते हैं जो सदैव 
खाद्य विज्ञान चाव से पढ़ते हैं | खाद्य विज्ञान प्रत्येक हिन्दी जानने वाले के लिए रोचक, 
ज्ञानवर्धक और लाभदायक उपहार है, क्योंकि इसमें भोजन व पोषण एवं खाद्यों के 
सदुपयोग, संग्रह तथा परिरक्षण के बारे में नई खोजवीन की जानकारी सरल, जनप्रिय 
zA भाषा में प्रकाशित की जाती है। और भाजन ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत 

= (प्यारी हैं, meda छोटे-बड़े सब व्यक्तियों के जीवन और स्वास्थ्य N MAR ह 

भोजन ही है। खाद्य ज्ञान का वापिक शुल्क gma को, डार्क आदि के खर्च के 

लिये, केवल एक रुपया रखा गया है, ताकि निर्धन व्यक्ति भी यह हिन्दी प्रकाशन 

4 आसानी से प्राप्त कर सकें। इस वर्ष के लिये fam एक रुपया भेज कर ग्रपनी 

प्रतियां सुरक्षित कराने की कृपा कीजिएगा। वाषिक शुल्क और पूछताछ के पत्र 

भेजने का पता : ; i 
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` fi 
मसूर-2 फ 
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से चिप-बोर्ड की सम्भावना; गोभी के फूल को सुखाता, धरती के खारीपन की 

समस्या, कागज की छोटी मिलों की सम्भावना, arg के लिये उपयोगी गोदाम, 

कच्चे नारियल से तेल, श्रल्मोड़े का मंर्नेसाइट, चोथा सरकारी पेट्रोलियम शोधन 

कारखाना, सीसा और जस्त सूचना केन्द्र, डिस्टिलरी व्यर्थ से मीथेन गस, एलप्पी में 

नारियल तेल की ग्रेडिग प्रयोगशाला, नींव पाइलों की भार सहन क्षमता पर गोष्ठी, 

केन्द्रीय विद्युतरासायनिक अनुसंधान संस्थात के दोहरावन पाठ्यक्रम, कार्बन और 

कवन के उत्पादों पर गोष्ठी, व्यूक्लीइक ऐसिडों पर गोष्ठी, विद्युतरसायन पर गोष्ठी 
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वाहरी इस्तेमाल के लिये बढ़िया ग्रश्रक पेंट 
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a जी जानी चाहिये । 

| 1963 a 4 
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6 Ne CO + ~ 
वानिशों क लिये अडी का तेल i 
—_ i 
अंडी का हाइड्रोजनित तेल और उससे निकाला गया हाइड़ोक्सीस्टियरिक ऐसिड क्रमश: f 
वार्निशों और ग्रीजों के निर्माण में बहुतायत से उपयोग किये जाते हैं । देश में इस तेल को i 
हाइड्रोजनित करने की एक विधि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हंदराबाद, संधान प्रयोगशाला, हँदराबाद, में विकसित की 
गई है । इसके ग्रनुसार 5 टन माल प्रति दिन तैयार करने के fay एक कारखाना बनाने 
पर लगभग 12.25 लाख रुपये की लागत ग्रायेगी । | 


Utilization of Castor Oil in Varnishes. 


Hydrogenated castor oil, and the hydroxystearic acid derived from it, are fe 
| widely used in tne preparation of varnishes and greases respectively. A i 
1 process for the hydrogenation of this oil has been worked out at the Regi- 13 
onal Rescarch Laboratory, Hyderabad. It is estimated that, working with 
this process, a factory for the production of 5 tons of product per day, 


4 can 96 erected at a cost of about 12.25 lakhs of rupees. 
1 ast का हाइड्रोजनित तेल जिसका हाईड्रोक्सिल wat का हाइड्रोजनित तेल बनाने वाले कारखाने ४ 
4 a उच्च और आयोडीन मान कम होता है, द्वारा पूरी की जा aa । 
कार्वेनि फ से बने तेगनों ER 
7 साइज र क ae A ae न अंडी के तेल में ज हाइड्ोबसीस्टीयरिक ऐसिड 
8 शोर उन्हें नीचे बैठने से रोकने के लिये व्यापक a io BRU Eee i ae e 
; ल्प से इस्तेमाल किया जाता है। क्योकि भारत म A कक का Ries 
रेडी का तेल बहुतायत से होता है, इसलिये यहां ai a REN अ Eun 
असे हाइड्रोजनित माल तैयार करने और ग्रीजों में. गशाला jr es eu es 
उपयोगी 12— हाइड्ोक्सीस्टो यरिक -ऐसिड निकालने i Fl Te 300 इक 
ग उदयोग आरम्भ किया जा जा eel हह S me a A iy 
laa तेल gm सामग्रियों, गर्मी से T T n g g He 
चिपकने वाले चेपों, रौर उन मोल्डिग तथा लेपीय ७ T pe TGS Se 
ay के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, जो a ae oa oe 
गज, बुनाई x 3 लाया जा 7 
गाते है ee A जौ प्रनुमात लगाया गया है उसके aen 5 दन्‌ 
TRY यह विद्युत विस्ंवाही वस्तुओं के निर्माण ate शशी का ae oe 4 
जह सिभाने के -लिये इस्तेमाल किया- जाता है । RT en > we | 
जमाना जाता है कि इस देश में 1963 में केवल 2१? हजार रुपये लागत आयेगी । एक टन माल at 


us जोग में उपयोग किये गये हाइड़रोवसी और 1945 रपये में तैयार होगा और उसका TATA 
eet चिकने तेजाबों कीं मात्रा लगभग मुल्य 2420 रुपये प्रति हन है। कारखाने में जो 
ET थी। देश के ग्रद्योगीकरण से 12- विधि इस्तेमाल की जायेगी उसका विवरण और 

MaRe ऐसिड की मांग भी बढ़ेगी, जो प्रवाह चित्र यहाँ दिया जा रहा है | | 
> 211 J 
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चित्र 1--रेने-निकेल उत्प्रेरक के उत्पादन और अंडी के तेल के हाइडोजनीकरण का प्रवाह-चित्र : !, निकेत- 
एल्यूमीनियम मिश्रधातु; 2, ist का हाइड्रोजनित तेल; 3, घोवन; 4, पानी; 5, कास्टिक सोड 
घोल; 6, RUT; 7, फ्लेकर; 8, हाइड्रोजन; 9, गैस स्क्रबर; 10, भांप; 11, उत्प्रेरक भंडारत; 


12, भ्रंडी का तेल; 13, हाइड्रोजनेटर ; 14, 
18, शीतलक जल; 19, सांद्रण; 20, तेल का पैकिंग ae 


16, फिल्टर प्रैस; 17, गीयर पम्प; 
भडारन; 21, कास्टिफ सोड़ा 


कच्ता माल 
इस काम के लिये हैदराबाद की मिल से प्राप्त किया 
हुआ बी: एस. एस. ग्रेड का ग्रंडी का तेल बिना 
साफ किये हुए इस्तेमाल किया गया था। इस 
विधि K जिस रेने: निकेल उत्प्रेरक की प्रावश्यकता 
होती है, उसे, रेने -निकेल मिश्रधातु से, जिसमें निकेल 
और a बराबर मात्राग्रों में उपस्थित 
होते हैं, तैयार किया गया. Tl यह मिश्रधातु संयुक्त 
ve ee के ae केमिकल्स द्वारा लगभग 
श के ता के रूप में प्राप्त किया जा सकता 
हैं। निकेल-एत्यूमीनियम भिश्रधात को कास्टिक 
रा घोल में पचाया गया, उसे बनाने के लिये 
- ao ae देता के कमशियल कास्टिक सोड़े 
PAT इस्तेमाल को गई थीं। : लगभग 99.8 
Z12 


_ In Public Doi 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


हाइफ्लोसुपरसेल; 15, प्रयुक्त निकेल so 


प्रति शत शुद्धता की हाइड्रोजन बम्बई की इंडि 
भ्रावसीजन एण्ड ऐसीटीलीन कम्पनी से मंगाई गई | 


उत्प्रेरक को तेयारी 

उत्प्रेरक तैयार करने के लिये निकेलःएर 
मिश्रधातु को कास्टिक सोडे के -25 प्रति शर्ते 
पचाया जाता है । इस काम के लिये एक भाप 
स्टेनलैस स्टील का पात्र इस्तेमाल किया जाती : 
इसमें घोल को. धीरे-धीरे हिलाने की एक वय 

और पाचन क्रिया में उत्पन्न होने वाली हो के 


3 i sat को eel 
के साथ लगी हुई ग्रल्कली की AeA 90100 * 


aagi 
घोल मे 
Teal 


लिये एक = गा ता है | ` 
; एक स्क्रब्रर लगा होता है के तैयार होती 


है, उसे बैठ जाने moe | है 1 कारि ag 
सोडियम एल्यूमीनेट के घोलों के alae T | 


| ग्रलग कर देते हैं और नीचे <i हुए उत्प्रेरक 
को पानी से हिला कर वरावर भार के साथ मिलाया 
ae है ग्रौर मिश्रण को 120-130° स. पर 
हाइड्रोजन की एक मन्द धारा में उस समय तक गर्म 
किया जाया है, जब तक कि वह अच्छी तरह सूख 
नहीं जाता । पिघले हाईड्रोजनित तेल में सूखे निकेल 
aaa की छोटी पतरियां बनाई जा सकती हैं और 
उन्हें भंडारित किया जा सकता है। इस रूप में 
wae की सक्रियता काफी दिनों तक बनी रहती है। 


हाइड्रोजनीक रण 

रंडी के तेल को हाइड्रोजनित करने के लिये उसमें 
? प्रति शत रेने निकेल उत्प्रेरक ग्रौर 1 प्रति शत 
हाइफ्लोसुपरसेल मिलते हैं और मिश्रण को हाड्रोजनेटर 
में पहुंचा देते हैं। इसमें एक बढ़िया हलित्र लगा 
होता है, जो ठोस उत्प्रेरक, द्रव तेल श्रौर गैस हाइड्रोजन 
को अच्छी तरह मिलाता है । जब हाइड्रोजनेटर की 
हवा हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाती है तो उसे 
गर्म करना आरम्भ करते हैं । जब तेल का ताप 
100 ĝo हो जाता हुँ तो उसमें 9-1] किलोग्राम 
प्रति वर्ग सेमी. के दबाव पर निरंतर हाइड्रोजन 


F 
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वानिशों के लिये अंडी का तेल 


° 


पहुंचायी जाती है । क्योंकि हाइड्रोजनीकरण कीं 
क्रिया में गर्मी निकलती हैं, इसलिये तेल का तापं 
शीघ्र ही 150° do तक पहुंच जाता हूँ । इस ताप 
और ऊपर लिखे दबाव को 5 घंटे तक बनाये रखते 
हैं। क्रिया समाप्त हीने कं वाद दाब घटा देते हैं । 
माल को भाष से गर्म किये फिल्टर प्रेस में छानते 
हैं और छने हुए तेल की तुरन्त Tel पतरियां बना 
ली जाती हैं। इनको मोटे कागज के थैलों अ्रथवा 
पोलीथीन श्रस्तर वाले ze के बोरों में पैक किया 
जा सकता है। 


फिल्टर प्रेस में बचे हुये श्रवशेष को दूसरे घान के 
SAG में 75 प्रति शत तक मिलाकर इस्तेमाल 
किया जा सकता हे। इसका ग्रर्थ यह होता है कि 
अगले घान में आवश्यक मात्रा का केवल 25 प्रति शत 
ताजा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जायेगा । हाइड्रोजनी- 
करण की इन feat में भ्रधिकतम हाइड्रोक्सिल 
समूह सुरक्षित रहते हैं। यहां इस्तेमाल किया जाने 
वाला दवाव वनस्पति के निर्माण में उपयोग किये 
जाने वाले दबाव की तुलना में बहुत भ्रधिक होता 
है । इसे विवि के अनुसार तैयार किये गये ग्रडी 


सारणी 1:-नई विधि से ह।इडोज नित ग्रंडी के तेल प्रौर विदेशी नमुनों के भोतिक--रासायनिक स्थिरांक 


अनुपचारित 
तेल 
प्रायोडीन मान 99 - 90 
हाइड्रोक्सिल मान 156 
es मान अधिकतम 4.0 


TR बिन्दु सै. 

10% अल्कोहलीय घोल) 
(भार/आयतन) का 
3.25 इंच सैल सें) 
Wats रंग 
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प्रयोगशाला में बिदेशी नमूने 
'हाइड्रोजनित तेल 


2 
2.0— 5.0 ome 5/8 
150.0=158.0 1545 156.0 
1.0 - 4.0 5.0 3.8 
84.0 — 86.0 83.5 85.0 
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के हाइड्रोजनित तेल और दो ऐसे ही श्रायातित ai 
के कुछ भौतिक-रासायनिक स्थिरांक ART 14 
दिये जा रहे हैं । 
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भोला कमावन की सुधरी विधि से तली के चमड़े का निर्माण 


एस. पी. घोष, sg. एन. पांडव और ए. गणोशत 


केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान सस्थान, मद्रा 


इस लेख में तली का चमड़ा तेयार करने की एक भोला कमावन विधि का संक्षिप्त विवरणं 
दिया जा रहा है । इस विधि का प्रदर्शन लगभग तीन वर्ष पहले बिहार में सागरपुर, बेतिया 
और बिहार शरीफ़ नामक स्थानों पर किया गया था । 


Manufacture of Sole Leather by Improved Bag Tanning Method 
by S.P. Ghosh, W. N. Pandav & A. Ganesan, Central Leather- Research 


Institute, Madras. 


T a] . N: ठः कर 74 f 5 t 
he article describes in brief an improved bag tanning method for he 


manufacture of sole leather, 
Bettiah and Bihar Sh 


करचा माल 


इस विधि से तली का चमड़ा तैयार करनें के लिये 
गीली नमक लगी भैंस की खालें इस्तेमाल की जाती 
हैं। इनमें से प्रत्येक का बो लगभग 22.7 किलो- 
ग्राम (50 पॉड) होता है Me ६ 
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The proeess was demonstrated at Sagarpwi, 
arif in Bihar State some three years back. 


सिभाना ae 
पहले दित-- खोलों पर से धूल रौर तमी r 
कता को हटाने के लिये उन्हें पहले एकी fat 
5 मिनट तक सादे पानी में धोया जातां ua Be 

एक दूसरी हौदी में पांती की काफी माती " | 


dN A 


| खाल को इस पानी में 6 टै ae 
ama के वाद हौदी में 10 मिनट तक धोया जाता 
है। उन्हे ब्रगलों में काट लिया जाता है प्रौर पानी 
pag जाने देने के लिये एक उपर एक चिन दिया 
जाता है । पानी से मुक्त हीने के बाद सीभी हुई 
adi को तोल कर उनका बोझ लिख लिया 


जाता है | 


बाल हटाने का मसाला : तेयाँरी 

बाल हटाने के लिये चूने के सल्फाइड का मसाला 
तयार करने के वास्ते नीचे लिखे रचक दिये हुये ag- 
पात में लिये जाते हैं : s 


TH सीझी खाल के वोझ पर 
% 
0 
सोडियम सल्फाइड 13 
PH चुना 5 
पानी 15 


एक वरतेन में थोड़ा-सा पानी खौलाया जाता है और 
कुचले हुए सोडियम सल्फाइड की ग्रावइ्यक मात्रा 
भल दी जाती है। इसके बाद मिश्रण में चुना मिला 


दिया ज गैर ब 
ae ता है ake बचा हुआ पानी भी उसमें डाल 
या जाता है। 


मसाला लगाना 
खातों को फ़ ` 
ed फेश पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। 
a a दाने को ओर यह मसाला लगाया जाता है। 
जो ne लाला को तह करके चिन दिया जाता है 
ह टाट से ढक कर रात भर के लिए छोड़ दिया 
l 
IR दिन Ñ 
aai से ण 
दिये जाते $ साधारण विधि से बाल ger 


TAE और art लिखी विधि के ग्रनुसार se 
SRT चूनित किया जाता at न 


पानो न Ta खालों के बोक पर 400 प्रति शत 

गाता है । रू समें 5 प्रति शत बुझा atl मिलाया 

ता है जो लो को इस चुने के पानी में उलट-पलटा 
९ रात भर के लिये छोड़ दिया जाता है । 


एक होदी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घोष आदिक : तली के चमड़े के निर्माण की सुधरी विधि 


तीसरे दिन--खालों को उलटा-पलटा जाता है । 
चौथे दिन--खालों को उलटा-पलटा जाता है । 


पांचवे दिन-खालों को बगलों में काट लिया जाता है, 
उनकी छिलाई की जाती है प्रौर छुरा लगाया जाता 
है। छिले हुए माल का बोझ नोट कर लिया जात 
है। इसके बाद खालों को एक होदी में दो बार राफ 
पाती से धोया जाता है, ग्रच्छी तरह छुरा लगाया 
जाता है श्रौर फिर 10 मिनट तक धोया जाता el 


चूना निकालना 


चूना निकालते के लिये जो तरल तैयार किया जाता 
है, उसमें छिली खालों के वोझ पर श्रमोनियम सल्फेट 
1 प्रति शत और पानी 150 प्रति शत होता èl 


इस तरल को एक होदी में डाला जाता है | खालों को 
उसमें श्राध घंटे तक उलटा-पलटा जाता है और रात 
भर के लिये छोड़ दिया जाता है। 


मलनी तरल की AAT 

इसी दिन पहली रंगाई के वास्ते मलनी तरल at 
नीचे लिखे नुस्खे के श्रनुसार तैयार कर लिया जाता 
है और उसे अगले दिन की क्रिया में इस्तेमाल 
किया जाता = | 


खाल के छिले बोझे पर, 125 प्रति शत कमावक 
पदार्थ, कुचले हुए बबूल और हरे के 3:1 मिश्रण के 
रूप में लिया जाता है। इस मिश्रण के चौथाई भाग 
को पानी से निसारित करके रंगाई तरल तैयार करने 
में उपयोग किया जाता है । वाकी मात्रा को रंगाई 
करने के तीसरे दिन थैलों में भरने के लिये निसारित 
किया जाता है। 

छुटे दिन खालों को चूना निकालने के घोल में आध 
घंटे तक उलटा-पलरा जाता है । 


खाल के मोटे भाग में से एक टुकड़ा काटकर उस पर 
फिनोल्फथलीन के घोल की कुछ बृंदें डाल कर या 
हल्दी का AT जगा कर यह परखा जाता है क्रि 
चूनारहित बनाने की क्रिया कितनी हुई है। इन 
दोनों वस्तुओं का रंग चूने की क्षारीयता के कारण 
लाल हो जाता है। यहां $ विचूनन काफी होता है 


215 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जो अनुभव से निश्चित किया जा सकता है | Aa खाला 
को छुरा लगाया जाता है और एक बार हौदी में 10 
मिनट तक धोया जाता है । 


रंगाई की क्रिया 

अब विचूनित खालों को रंगाई की हौदी के पानी में, 
जो 1£" amier का होता है, 2 घंटे तक उलटा- 
पलटा जाता है, और रात भर के लिए उसी में छोड़ 
दिया जाता है। निसारित कमावक पदार्थं खालों के 
ऊपर बिखेर दिये जाते हैं । 

सातवें दिन-- खालों को हौदी में फिर 2 घंटे तक 
उलटा-पलटा जाता है और रात भर के लिये छोड़ 
दिया जाता हूँ । 


moa दिन--इस दिन भी वही क्रिया की जाती है 
जो सातवें दिन की गई थी । पांचवें दिन कमावक 
पदार्थों का जो तीन-चौथाई मिश्रण बचा कर रखा 
गया था उसमें va निसारण के लिये पानी डाल दिया 
जाता है। अगले दिन इस निसारित तरल को छाल 
सहित थैलों में भर दिया जाता है। जहाँ निसारण 
के लिये हौदी का प्रबन्ध नहीं होता, वहां पिछले 
घानों के इस्तेमाल किये हुए दुर्वेल कमावक पानी श्रौर 
छाल को सीधा थंलों में भर देते हैं। झोला 
कम।वन पूरा हो जाने के बाद, Fat में से निकले 


हुये कमावक पदार्थों को रंगाई की हौदी में, उनके 


सम्पूणं टैनीन को निस।रित कर लेने के लिये डाला 
जा सकता है | 


नवें दिन-खालों को सबेरे मलनी की हौदी से 
निकाल लिया जाता है, उनको सीकर भोले बना लिये 
जाते हैं श्रौर उन्हें टांग दिया जाता है। इन भोलों 
में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निसारित कमावक 
तरल श्रौर कमावक पदार्थ भर दिये जाते हैं । 
यैले में से होदी में जो पानी टपक श्राता है उसे 
समय-समय पर थैलों में डाल दिया जाता है। dat 
शा तरल 12-14 वीके का होना चाहिये । 
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दसवें दिन-कमावक पानी को हौदी | से भरनो मे 
पहु चाने की क्रिया जारी रखी जती है । i 


ग्यारह॒वें दिन--48 घंटे टगे रहने के बाद a 
बीच के भाग को एक रस्सी से बांध दिया जाता y 
और det के ऊपर के सिरे को मोना r गो 
है । कमावक पदार्थ इस रस्सी से ऊपर सक जाते हैं 
जिससे खाल के मध्य भाग को ग्रच्छी तरह पक जाने 
का अवसर मिलता है। 9 घंटे ae रस्सियों को खोल 
कर तरल और छाल को भोले के नीचे के सिरे पर 
श्रा जाने दिया जाता है । 


aed दिन--झोला कमावन जारी रखा जाता है। 
area दिन--शाम के समय थैलों को खोला जाता 
है श्रौर उन्हें रात भर उसी तरल में रखा जाताहै । 


ataga दिन-खालों को धोया जाता है, उनकी 
मंजाई की जाती है, पुनः धोया जाता है और चित 
दिया जाता है। तीसरे पहर, बगलों पर दाने की 
और तेल लगाया जाता है। तेल की मात्रा ढिली 
खाल के वोझ पर 1 प्रतिशत होती है 1 इसमें ग्रलसी 
का तेल और ARS का तेल समान मांत्रा में मिलाया 
जाता है। तेल लगाने के बाद खालों को चित दिया 
जाता है। शाम के. समय, हल्का सा सुखाने के लिये 
उन्हें टांग दिया जाता है । 


qaga दिन-ग्रब चमड़े की दो बार बिठलाई की जाती . 


है AX उसे सुखा दिया जाता है। 


एक किलो चमड़ा तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये 
गये रासायनिक पदार्थो की लागत सिर्फ 60 नये प 
आती है । 

इस प्रकार जो माल तैयार होता है वह खाल के 
बोझ पर 46-50 प्रतिशत होता है। एके किं 
चमड़ा प्राप्त करने के लिये, 25 किलो कामावर 
पदार्थो की श्रावश्यकता होती है । (अनुवादक q 


शिवप्पा) 


ij 
i 
i 


wma Fm nr Sr 


महुआ 


Mahua 


oil and timber, 


Wea उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से लेकर 
भारत के दक्षिणी सिरे तक देहात और aai में पाया 
जाता है। इन क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था में इसका स्थान 
महत्वपूर्ण है । इसकी पत्तियां, फूल, फल, बीजों का 
गैन, खल और लकड़ी काम में लायी जाती है । 
पत्तियां पशुओं को खिलाई जाती हैं, लाखों मनुष्य 
शले श्रौर फलों को खाद्य की भांति इस्तेमाल करते 
हैं, बीज का तेल साबुन उद्योग का कच्चा माल है, 
जले खाद के खूप में उपयोग की जाती है श्रौर लकड़ी 
इमारती काम में ग्राती है । 


7: ADA 
i Wea? कुल का वृक्ष है। इसका जीनस 
है। भारत में इस जीनस के चार स्पीसीज़ या 
OL a हैं । इनमें से मधूका इंडिका 
अ qifa सिन. मधूक लेटीफोलिया 
ग ` बसिया लेटीफोलिया रोक्सब और मधूक 
तांग हा (कोइनिग) मैक्त्राइड, सिन, afaa 
हैं। a था कोइनिग, महुश्रा के नाम से प्रसिद्ध 
fa CO की बंगला में महवा, मौल, माहुल; मराठी 
पा; के माहबरा, गुजराती में महुदा; तेलग्‌ में 
पनम ल मे इल्लुपी; कन्‍्नड़ में हिप्पे; मलायम 
ते इलूपा ; उड़िया में माहुला, मोहा मदगी 
SC! मधुका इंडिका का वृक्ष मंझोले से बड़े 
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महु (मधूका इंडिका मरौर मधुका लांगीफोलिया) अपने फूल, फल, बीज के तेल, और 
लकड़ी के कारण एक आथिक महत्व का वृक्ष है, जो लगभग समस्त भारत में पाया. जाता 
है । प्रस्तुत लेख में महुए के उत्पादों श्रौर उनके विभिन्न उपयोगों का विवेचन किया गया हँ । 


Mahua (Madhuca indica and Madhuca longifolia) found almost all over 
India is a tree of economic importance because of its flowers, fruits, seed- 
A short discussion of Mahua 
various uses is presented in the write-up. 


Products and their 


आकार का पतभड़ी होता है श्रौर वह भारत के अंधिक 
भाग में 1,200 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 


इसके विपरीत मधूका लांगीफोलिया का वृक्ष बड़ा 
विस्तृत Ba वाला और सदा बहार होता है तथा 
दक्षिण भारत में पाया जाता है । इन दोनों वृक्षों के 
उत्पादों के गुणों में इतनी समानता होती है कि 
व्यापार में उनको एक ही समका जाता है। 


धरती गौर जलवाग्रु की श्रनुकुल परिस्थितियों में 
महुए का वृक्ष 8-10 वर्षं की ग्रायु से फल देने लगता 
और लगभग 60 वषं तक फलता रहता है । काफी 
वृक्षों में फल एक वर्ष कम और दूसरे वर्ष अधिक आते 
हूँ । फूल प्रायः माचं-श्रप्रैल में आते हैं रोर फल मई- 
जून में पक जाते हैं। वे अपने गाप ही टपक पढ़ते हैं 
अथवा शाखाओं को जोर से हिला कर गिराये जा 
सकते हैं । बीजों को इकट्ठा करने का मौसम थोड़े ही 
दिन रहता है | इसलिये यदि यह काम संगठित रूप 
से नहीं किया जाता है तो वर्षा के दिनों में बहुत से 
बीज नष्ट हो जाते हैं। दक्षिण के कुछ भागों में यह 
फसल दिसम्बर तक चलती है ' 


Eigi ae 
महुए के बीज फलों को दबा कर निकाले जाते हैं । 


उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर छिलका उतार 
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कर गिरियां निकाल ली जाती हैं। बाजार में ये 
गिरियां ही महुए के बीज के नाम से बिकती हैं । 


देश में महुए के पेड़ कितने हैं, एक पेड़ से कितने बीज 
मिलते हैं और वास्तविक उत्पादन FAT है, इस सम्बन्ध 
में निश्चित श्रांकड़े ज्ञात नहीं हैं । जो सूचनायें प्राप्त हैं 
उनके अनुसार कुछ वर्ष पहले वृक्षों की संख्या और 
zal में वाधिक उत्पादन क्रमशः थे: बम्बई में 
7,37,000 और 19,732; मैसूर में 25,000 
mix 1,116; मध्य प्रदेश में 22,24,000 और 
36,449; gfeadt बंगाल में 1,01,700 और 
2,940; पुराने मद्रास राज्य में 3,00,000 और 
6,071; पुराने हैदराबाद राज्य में 9,97,900 और 
5,917 और उत्तर प्रदेश में 49,95,627 और 
44,643 | 


बाजार में जो महुए के बीज मिलते हैं उनमें नमी 
5-12 प्रति शत और मिट्टी-कंकर डंठल mfa 2-5 
प्रति शत होते हैं। जिन बीजों में 7-8 प्रति शत से 
अधिक नमी होती है गोदाम में रखने में उनमें फफूंद 
लग जाती है । गिरी के विश्लेषण से उसमें चिकना 
तेल 51.1; प्रोटीन 8.0; नाइट्रोजनहीन निसार 
27.9; रेशे 10.3 और राख 2.7 प्रति शत पाई 


गई है | 
तेल 


बीज से निकाले गये तेल का गुण इस बात पर निर्भर 
है कि बीज किन परिस्थितियों में भण्ड।रित 
रहे हैं। भण्डारन को सर्वोत्तम दशाओं में भी मुक्त 
चिकने oe की मात्रा में afa हो जाती है । ताजा 
गिरियं से निकाले हुये तेल का ऐसिड मान 3.5 
होता है जबकि पुराने और खराब तरह से भण्डारित 
किये हुये बीजों के तेल का ऐसिड मान 60 तक पहुंच 
जाता है । बीजों से प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा 
पेरने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण की 
अ पर निर्भर होती है। जब साधारण घानी काम 
लाई oe तो तेल 20-30 प्रति ara, एक्सपेलर 
र oe रात शत और घोलकों से 40-43 प्रतिशत 
ता है। घोलक से निसार के बाद खली में लगभग 
1 प्रति शत तेल शेष रहता है । 
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अच्छी तरह भंडारित किये गये बीजों a 
ताजा तेल रंग में पीला होता है और 
खराब नहीं होता । व्यापारी तेल श्रामतौर से हरि 
लिये हुये पीले रंग का होता है। उसमें A 
गंध श्राती है और उसका स्वाद अच्छा नहीं a 
भारत के श्रधिकतर भाग में वषं के पिकत 
में यह तेल द्रव्य रहता है। इसमें से ्रकसर स्टियरीन 
नीचे बैठ जाती है। पर ठंड के दिनों में यह्‌ जमकर 
मक्खन के समान हो जाता है। पहुए के तेल के 
भौतिक-रासायनिक लक्षण सारणी 1 में दिये जा 
रहे हैं । 

गुजरात और उत्तर प्रदेश के महुए के तेलों में fet 
इडी अराओं की मात्रा डाइपामीटोस्टियरीन ।, 
ग्रोलियो-डाइपामीटीन 1; ग्ओोलियो=प्रामीटो स्टियरीन 
27; पामीटो-डाइओ’ओोलीन 41; और स्टियरो-डाइ- 
्रोलीन 30 प्रतिशत पाई गई है। एक हाल के 
अध्ययन के अनुसार महुए के तेल में र्लिस्राइड हैं 
faga <a; एक-प्रसंतृप्त-द्विसंतृप्त 47; एकः 
संतृप्त-ट्वग्रंसतृप्त 36; और त्रिभ्रसंतृप्त 17 प्रतिशत 
सावुन न बनाने वाले भाग में एक हाइड़रोकाबंग, 
2 स्टेरोल, ऊंची फैटी अ्रल्कोहलें और रंग पदार्थ प 
गये हैं । सूचना के अनुसार तेल निकालने के कारखा 
में 1954-55 में 22,187 मीट्रिक za बीजों से 
7,179 टन तेल और 1955-56 में 30,653 a1 


निकाता गय 
उसका स्वाद 
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सारणी 1--महुए के तेल के भोतिक-रासायतिक त 


विशिष्ठ घनत्व = oe 
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 15° 2 Li 
ऐसिड मान 139-200 
साबुनीकरण मान 59-10 
्रायोडीन मान 0.7-3% 
्रार. एम. मान 13 | 
साबुन न बनाने वाला AA % 86-17 
टाइटर 


| से 10,578: टन तेल निकाला गया था। 
बग्ग इन्हीं दिनों गावों में घानियों के द्वारा लगभग 
15,000 टन बीज पेरे गये थे । 


मानक विशिष्टि 

भारतीय मानक विशिष्टि (आई-एस : 545-1954) 
के अनुसार महुए के तेल में नमी 0.25 प्रति शत से 
ग्रधिक नहीं : रंग (लोबीबाँड र इंच सेल) पीला + 
5, लाल 30 से अधिक नहीं; विशिष्ट घनत्व १: 
0.862-0.875;  रिफ्रेक्टिव इ डैक्स 40° 1.459— 
1461; ऐसिड मान 40.0 से श्रधिक नहीं; साबुती- 
करण मान 187-196; श्रायोडीन मान 58-70; 
साबुन न बनाने वाला अंश 3.0 प्रति शत से अधिक 
नहीं और टाइटर 38 से कम नहीं होना चाहिये । 
छाने हुये नमूने को 50° पर 24 घंटे रखने के वाद 
उसमें ुधलापन नहीं गाना चाहिये । 


महुए का तेल मुख्य रूप से साबुन, विशेषतया कपड़े 
धोने के साबुन, बनाने के काम में लाया जाता है । 
1954 में 22,53,594 रुपये का 1,879 टन तेल 
इस काम में लाया गया था । महुए के तेल से बनाये 
हुए साबुन गोदाम में रखने पर खराब हो aad हैं । 
इस कारण सावुन न बनाने वाले भाग में ऐसे पदार्थो 
की उपस्थिति है जिनका ग्राक्सीकरण हो सकता है। 
T beo महुए कै तेल के साथ उपयुक्त 
x A $ धी न उपयोग किया जाये उसे नहाने 
een लिये उपयोग करने की सलाह नहीं दी 
ae । यह कहा गया है कि aga बनाने से 
हे Ma से उपचारित कर लिया जाता है 
hs रान में तम्बाकू या लोंग के निसार 
ae के मिलाया जाता है तो यह तेल 
जे सावुन बनाने के योग्य हो जाता है। 
था गया है कि महुए के आसवित चिकने 
N काम के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं । 


च देहाती क्षे + % i 
co WaT में महुए का तेल खाने और पकाने 
TAR जाया जाता है। तेल को शोधित और 

^ ` गत करने से चर्बी के समान एक पदार्थ 


जा 13% कम ऐसिड मान का तेल 


सोडे से शोधित किया जा. सकता है जबकि 
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HEMT + 


चित्र .7-महुये के फूल 


अधिक ऐसिड मान का तैल पहले अल्कोहल सै निसा- 
रित किया जाता है और फिर क्षार से उपचारितः 
किया जाता है। यह तेल कभी कभी घी के साथ भी 
मिलाया जाता है और इसके लिये छाछ मिलाकर 
शोधित करते हैँ । 


महुए का शोधा हुआ तेल लुब्रिकेटिग ग्रीज और फैटी 
अल्कोहल बनाने के काम में लाया जाता है। यह तेल 
मोमबत्तियों के लिये, जूट उद्योग में बेचिग यल 
की भांति श्रौर स्टियरिक ऐसिड बनाने के लिये 
उपयोग किया जाता है । , 


महुग्ना वास्तव में एक वन की उपज है। इसके बीजों 
को इकट्ठा करने att मंडियों को भेजने का प्रबंध 
करने में काफी कठिताइयां हैं। वन कें वृक्षों की उपज 
की तुलना में गांव के ग्रासपास के वृक्षों की उपज 
अधिक पूर्णता के साथ इकट्ठी को जाती है.। छिली 
हुई गिरियां अनेक व्यापारियों के हाथों में होती हुई 
मंडियों में पहुँचती हैं। ये मंडियां हैं: उत्तर प्रदेश में 


मऊरानीपुर, जो कदाचित देश भर की. सबसे बड़ी. 
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मंडी है; ललितपुर, महोबा, भरवारी, और इलाहा- 
बाद; मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर, शाजापुर, SIA, 
बासौदा; कन्तौड, बेतूलगंज, रायपुर, भोपाल, att 
इटारसी; महाराष्ट्र में चांदा, नानदुबार और नासिक; 
गुजरात में, गोधरा; उड़ीसा में ग्रुणपुर; श्रांध् प्रदेश 
में, राजामुद्री, विशाखापतनम, बैव्बीली, और पावंती 
पुरम; और मंसूर में, तुमकर । पर व्यापारियों और 
तेल निकालने के कारखानों के बड़े लेनदेन बम्बई, 
कलकत्ता और कानपुर में होते हैं। 


बम्बई में महुए के तेल के दाम मलय से ग्राने वाले 
पामश्रायल $- दाम से आमतौर पर ऊचे होते हैं। 
एक सीमा तक इस पर नारियल और मूंगफली के तेल 
के भावों का भी असर पड़ता है। क्योंकि पामग्रायल 
alt नारियल के तेल का ग्रायात faafaa fear गया 
है इसलिये भी महुए के भाव में afa हुई है । 


प्रथम विश्व-युद्ध से पहले महुए के बीज काफी मात्रा 
में निर्यात किये जाते थे यह निर्यात अब लगभग 
बिल्कुल बन्द हो गया है । पिछले कुछ वर्षों से इसकी 
कुछ मात्रा पाकिस्तान को भेजी जाने लगी है । 


महुए की खली 


उत्तर प्रदेश में मिलने वाली महुए की खली के 
विश्लेपणा से ज्ञात होता है कि उसमें नमी 7.1 E 
तेल 8.0-13.3; प्रोटीन 15.0-17,4 कार्बोहाइट्रें ड 
48.7-54.6 ; भर रेशे 5.2-5.9; प्रति शत होते 
हैं श्रोर उसके जलाने से 6.4-6.8 प्रति शत राख 
मिलती है । इसमें लगभग 4.6 प्रतिशतः UF कड़वा 
रौर विषेला सँपोनीन, aida होता है । दूसरे 
तेल बीजों की खली की तुलना में महुए की खली में 
प्रोटीन की मात्रा कम होती है । 


माश्रोरीन की उपस्थिति के कारण महुए की 
e 5 हुए की खली 
गुरौ को नहीं खिलाई जा सकती । जर्मनी में .खली 


से इस सैपोनीन को नष्ट करने की एक विधिः 


निकाली गई है। इस विधि के अनुसार उपचारित 


खली कुछ दूसरी वस्तुओं, विशेषतया चीनी निकालने 


बाद बचे हुये शीरे, के साथ मिल गे को 
बिलाई जा सकती है। i तु म 


>> न 


महुए की खली खाद की भांति अकेली ही अर 

दुसरी खलियों और अमोनियम सल्फेट के T 
मिला कर इस्तेमाल की जा सकती है । a 
नाइट्रोजन 2.5; फास्फोरस (पेटाञ्राकसाइड) T 
और पोटेशियम (अक्साइड) 2.15 प्रति शत शेत 
है। सँपोनीन की उपस्थिति के कारणा धरती में a 
तेजी से नाइट्रीकरण नहीं हो पाता । इसलिये महुए 
की खली को खेत में साधारण खाद देने के समय से 
कई सप्ताह पहले डालना चाहिये। यदि दो भाग 
महुए की खली के साथ 25 भाग मिट्टी, 5 भाग 
लकड़ी का. कोयला और 65-70 भाग पानी मिला 
कर उसे छः महीने के लिए फफदने को छोड़ दिया 
जाता है तो बढ़िया खाद का कम्पोस्ट तैयार होता है। 
यदि उसे बुरादे, गन्ने की खोई और पताई के साथ ३ 
महीने तक कम्पोस्ट किया जाय तो नाइट्रीकरण में 
सरलता होती है हाल के वर्षो में महुए की खली 
विदेशों को निर्यात की गई है। 1958, 1959 at 
1960 के लिये ये मात्रायें क्रमशः 1,739; 1,166 और 


चित्र 2-महुये की फलदार दही 
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| 018 टन थी, और इनका वर्षिक मूल्य लगभग दो 


ara रुपये था । 
au की खली में कीटनाशी AVX मत्स्यनाशी गुण 
होते हैं। क्योंकि इसमें उपस्थित सँपोनीन केचुगरों 
के लिये घातक हैं इसलिये यह लानों ate गोल्फ के 
jadi में डाली जाती हैं। यह मोल्डिग पाउडर 
बनाने के काम में लाई जा सकती है । दक्षिण भारत 
में यह सीकाकाई के साथ मिलाकर सिर धोते के 
काम में लाई जाती है । 
ver के बीजों के छिलकों से अच्छे waa गुण वाला 
एक्टिव कार्बन बनाया गया है। इन छिलकों में नमी 
3.1; लिगनीन 28.6; और अ्रशोधित रेशे 52.6 
प्रति शत होते हैं । 
फूल 
महुए के फूल की क्रीम रंग की परस्पर जुड़ी हुई सरस 
पंबुड़ियां उत्तर भारत में मार्च-श्रप्रैल में और दक्षिण 
में कुछ दूसरे महीनों में भी टपकती हैं । देहात में ये 
ह महुवे के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनको इकट्ठा करने 
के लिये पेड़ों: के नीचे की धरती साफ रखी जाती है । 
"et को जब सुखाया जाता है तो वह सिकुड़ता है, 
a रग लाल ब्राउन हो जाता है और उसकी 
VUE गंध में af जा पे 
75 से 150 mera ie. oe = i 
है कि कुछ f ; $ 
९ ' $8 Feat 300 किलो तक महु्रा देते हैं। 
TA में नमी 18.6; प्रोटीन 4.4; चिकनाई 0.5; 
Hees 72.9 और रेशे 1.7 प्रति शत पाये गये 
का Se 2.7 प्रति शत राख मिलती है । 
oe पे a कलसियम 140 और लोहा 
गौर तांबा ae As ग्राम होता है । मेग्नीशियम 
Bi aa i पाये गये हैं l पहचानी गई 
नो ३ | i माल्टोज़, रलुकोस ग्ररेबिनोज़ ग्रौर 
te a asa जब प्रौढ़ और गिरने के लिये 
N है। K = शकरों की मात्रा सब से अधिक 
क होता र समय फ्रुक्टोज उमा at अपेक्षा 
भाम aan FX प्रौढ़ अवस्था में दोनों की मात्रायें 
रोज = 3 हो जाती हैं। पखुड़ियां गिरने तक 
| ee x TT बढ़ती रहती है। बाद को यह 
y परिवर्तित हो जाता है। 
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चित्र 5-महुये के बिना fas बीज 
महुए के प्रति 100 ata में उपस्थित fafaa 
करोटीन (विटेमिन ए की भांति) 39 अंतर्राष्ट्रीय 
इकाई; ऐस्काबिक ऐसिङ 7 मिग्रा; व्यायामीन 3.2 


a 
>. 
ट्‌. 


लक्षांश ग्रा.; रीबोफ्लेबीन 87.9 लक्षांश ग्रा.; 
an नियासीन 5:2 मि. ग्रा. फोलिक ऐसिड, 
वटोथेतिक fas, बायोटीन और इनोसिटोल भी 
उपस्थित पाये गये हैं। ऐस्काबिक thas सुखाने और 
भण्डारन में ग्राव्सीडेज द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 
महुए में कुछ असुन्दर गंध का एक वाष्पशील तेल भी 
होता है। एंयोसायानीन, बीटेन और मौलिक तथा 
सक्सीनिक fast के लवण पाये गये हैं। ऐन्जाइमो 
में केटेलेज, ग्राक्सीडेज, इन्वरटेज; AST, एमाइलेज 
आर इसल्सीन उपस्थित होते हें । 
महुए के फूलों को कच्चा ही श्रथवा पकाकर खाया 
जाता है। उन्हें थोड़ी ही मात्रा में खाना अच्छा 
रहता है । यदि वे श्रधिक खा लिये जाते हैं तो यह हो 
सकता है कि जी मिचलाने लगे और मतली प्राने 
221 
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e विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, भाद्र 1885 


atı किण्वन द्वारा अल्कोहल तैयार करने के लिये 
गन्ने के शीरे के बाद महुआ हो सबसे महत्वपूणां 
कच्चा माल है। एक टन सूखे महुए से 90 गैलन 
95 प्रति शत weer प्राप्त होती है। 1950 में 
7,154 टन Agar इस काम के लिये इस्तेमाल किया 
गया था। इस मात्रा में निरंतर कमी श्राती गई है । 
पर यह समझा जाता है कि जिन स्थानों में वह सस्ता 
मिलता है वहां वह ait भी इस्तेमाल किया जाता 
रहेगा । महुए से सिरका बनाया जाता है। ऐसीटोत 
बनाने के भी प्रयत्न किये गये हैं, इससे एक बढ़िया 
सिरप भी बनाया जाता है। इसके लिये फूलों को 
गर्म पानी से निसारित किया जाता है, एक्टिव कार्बन 
से साफ किया जाता है और निर्वात में सान्द्रित किया 
जाता है । इसमें शकर 60 प्रति शत होती है। इसका 
रंग gag पीला और गंध ताजे महुए की सी 
होती है । यह मुरब्बों और मिठाइयों में, तथा शहद 
के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है । 


महुग्रा वेसे ही अथवा किण्वन के बाद बना हुश्रा 


ee mm CT 4-महुये की गिरियां : सुरक्षित site खराब - 
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उसका फोक पशुओं को खिलाया ` है। वे 
चाव से खाते हैं और इससे उनके aa a 
बुरा श्रभाव नहीं पड़ता। कुमाऊनी sae प्र 
गये प्रयोगों के ग्राधार पर महुए का पोषण मान : 
बोक के आ्राधार पर प्रति 100 vis के लिये aa 
श्रशोधित प्रोटिन 3.68; कुछ पचनीय' पोषण 73; 
रौर semi तुल्यता 56.1 qig पाई गई है। किन 
जानवरों को agar खिलाया जाता है उनके. मा में 
विशेषतया सुश्रर के मांस में, बढ़िया स्वादं ब्रा 
जाती & । 
लकड़ी 


हुए के पेड़ से भ्रच्छी इमारती लक़ड़ी मिलती है। 
पर क्योंकि यहु वृक्ष वैसे ही लाभकारी होता है इ 
लिये जब तक यह पुराना नहीं हो जाता, काटा नहीं 
जाता । महुए की लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर श्रौर 
भारी होती है। इसकी विशिष्ट gear 0.95-0.97 
अर भार 61-62 gis प्रति घन फुट होता है। 
यह काफी टिकाऊ होती है। यह पानी के नीचे 
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f प से श्रच्छी रहती है। सागोन के 100 की 
gaat में इसके विभिन्न ग्रुण हैं : भार 135 शहतीर 
x हप में मजबूती 75; -शहती र के रूप में दृढ़ता 80; 


100; ्राकृति बनाये रखने की क्षमता 50; शिश्रर 
या कतँन 120; ' और कठोरता 165 । ` महुए की 
ard इमारतों में शहतीर, कड़ी, दरवाजे श्रौर 
मिड़कियों के चौखट और थूनियां बनाने के लिये 
इस्तेमाल की जाती हैं । यह्‌ गाड़ी, फरनीचर, खराद 
का माल, खेल का सामान, वाद्य उपकरण, घानियां 
ait कोल्हू, Tere और नाव, पुल तथा AU बनाने 
के काम में लाई जाती है। अच्छी तरह सूखी हुई 


इस्तेमाल की गई हैं। इंधन के रूप में रसकाष्ट 
4,890-4,978 और मध्य काष्ट 5,005—5,294 
वलोरी गर्मी देता है। 


हुए का फल कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में 
Wr कर खाया जाता है। जब फल पक जाता है 
7 उसका गूदा भीठा हो जाता है और वह वैसा ही 


ql 


ममे के रूप में उपयुक्तता 75; धक्के सहने की क्षमता. 


लकड़ी खेती के सामान, ढोल और नक्क़ाशी के लिये. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sn Chennai and ecangonn 1 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - a 


Fear ` 


खाया जा सकता है। पके फलों में नमी 73.64; 
प्रोटीन 1.37; वसा (ईथर निसार) 1.51; कार्बो- 
age 22.69 और खनिज पदार्थ 0.69 प्रति शत 
होता है। फल के गुदे को अ्रल्कोहलीय किण्बन के 
शकर के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकस 
है। एक टन सूखे फ़लों से, बीज अलग कर देने के 
वाद, 29 गेलन शुद्ध अल्कोहल प्राप्त की जा सकती है । 


द्ध ओर छाल 


महुए की छाल में से काटने या चट्कने पर एक दूध 
तिकलता | उसके जमने पर जो अवशेष बचता है 
उसमें काऊचूक 12.2-19.9: रेजिन 48.9-75.8 
और अधघुलनशील 11.9-38.9 प्रति शत ' होता है। 
छाल में 17 प्रति शत टैनीन होती है रौर वह रंगाई ` 
तथा कमाई के लिये इस्तेमाल की जाती है। 


संदर्भे 
1. वेल्थ ग्राफ इंडिया, रा मेटी रिग्रहस, जिल्द 6 


(कोंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 
नई दिल्ली), 1962, 207 
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शांत सूर्य का अन्तरराष्ट्रीय वर्ष 


सूर्य की मंदतम सक्रियता के दिलों में उसके श्रोर पृथ्वी के बीच के विभिम्त संबंधों आ 
अध्ययन करने के लिये, अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष : 1957-58 के पूरक के रूप में 'शांत सूय 


के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष : 1964--65' का ग्रायोजन किया जा रहा È प्रस्तुत लेख में इस- ay 
के सामान्य तथा भारतीय कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा दी जा रही है । 


International Year of the Quiet Sun. 


In continuation of the solar-terrestrial relationship studies carried out 
during the International Geophysical Year 1957--58, an “International 
Year of the. Quiet Sun: 1964--65” is being organised. During this period 


the solar activity will be at its lowest. 


The write-up describes in outline 


the general and the Indian programme to be implemented during the 


‘Year’. 


पृथ्वी के वायुमण्डल और उसके निकट के ग्राकाश में 
होने वाली घटनाय मुख्यरूप से सूर्य के द्वारा नियन्त्रित 
को जाती हैं। सूय में होने वाली उन परिवतेनशील 
क्रयाश्रों का, जिनके सम्बन्ध. में अवसर निश्चित 
भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, विभिन्न भुभौतिक 
बिज्ञानों पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। मोटे तौर से, 
क्रियाओं को एक 11 वर्षीय निश्चित चक्र होता है। 
पर न चक्रों के भीतर, qa में, जैसे कि भबूकों के 
दौरान में, भयंकर विस्फोट होते रहते हैं । इनके 
बचि का समयान्तर निस्चित नहीं होता । इन 
विस्फोटों में सूर्य में से श्र्ट्रावायलेट, एक्स-किरणों 
ग्रौर विभिन्न ऊर्जाग्रों वाले कणों के रूप में विद्युत 
चुम्बकीय विकरण बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं l 
पृथ्वी के वायुमण्डल श्रौर इन विकरणों के बीच होने 
वाली क्रिप्राश्रों के फलस्वरूप छोटी तरंगों के रेडियो 
संचार में बाधा andl है, ग्ररोरा और चुम्बकीय 
Tor Serer होते हैं, वात ऐलन विकरण मण्डल की 
सरचना ग्रौर विस्तार में परिवर्तन आते हैं. और ऐसी 
श्रनेक मोहक घटनाथे होती हैं जिनमें भूभौतिकशास्त्री 
गहरी रुचि रखते हैं । 


a और पृथ्वी के इन सम्बन्धों का ग्रध्ययन करने के 

ee | er 08 में ग्रन्तराष्ट्रीय भूभोतिक वर्ष का 
आयोजन किया गया था | कदाचित्‌ पिछली दो 
224. 


शताब्दियों में, इस aaf में सौर क्रियां गरने 
तीब्रतम रूप में थीं । इसके फलस्वरूप सूयं में बहुत मे 
भवूके उठे थे और चुम्बकीय तूफान ग्राये थे। सूय 
के लक्षणों और पृथ्वी के श्रासपासं होने वाली विभिल 
घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या प्राप्त करने के लिये यह 
भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिन दिनों qa शात 
रहता है उन दिनों उसका सावधानी से ग्रध्ययत किया 
जाये । इस काम के लिये 1964-65 का वर्ष चुना 
गया है। समझा जाता है कि इन दितों सूर्य का गो 
भाग पृथ्वी की ग्रोर होगा उसपर सौर धब्बे कर्ण 
दिखाई देंगे । इस ‘ay का ताम “शतत सुय री 
अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1964-55” रखा गंया है। % 
1 जनवरी 1964 से 3! दिसम्बर 196 T 
रहेगा । इसे अंग्रेजी में 'इण्टरतेशनल ईयर AFA 
FARE सन'-्राई.-त्रयू.-एस.-वांई--कहीं जाता! 


भूभोतिक वर्ष का पुरक 

शान्त सूर्य के वर्ष में ऐसे परिमापत और ब 
जायेंगे जो श्रन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्षे में oe 3 
अध्ययनों के समान और उनके "परिपूरक £ a 
qeg यह अन्तरराष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष का का 


प्रयोग कि 


अध्ययन किया जायेगा जो उस समय ale : 


क्रियायें maaa स्तर पर रहती हैं । १. | 


नहीं होगा । इसमें उन घटताग्रों का जब सौ. F 
sat 
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ampa ae ae. EN 


Y Ff non 


fn 


| उन अनेकों तकनीकों और जानकारियों का 
उपयोग किया जायगा जो झ्राई.-जी.-वाई के दौरान में 
gaat उसके वाद प्राप्त हुई हैं। आई.-क्यू.-एस.-वाई. 
के ग्रध्ययनों का सम्बन्ध उच्च वायुमण्डल, ग्रन्तग्रंहीय 
माध्यम, सूर्य भर पृथ्वी के सम्बन्धों और सूर्य की 
भौतिकी की समस्याग्रों से होगा | इस कार्यक्रम में 
qa की क्रियाओं, श्रयनमण्डलीय भौतिकी, अरोरा 
ग्रौर, एयरग्लो, भरू-चुम्वकता, कास्मिक किरणों, 
ऐयरोनोमी ate मौसम बिज्ञान के क्षेत्रों से सम्बन्धित 
maq सम्मिलित हैं । 


निश्चित ही इन श्रध्ययन्तों का प्रमुख लक्ष्य gå- 


होगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता 
लगाना होगा कि शान्त सूर्य वास्तव में कितना शान्त' 


हैं। यह हो सकता है कि इन दिनों qa के धब्बों के 


समान सौर सक्रियता के सामान्य चिह्न दिखाई न दें। 
पर यह समझा जाता है कि सूर्य के वर्णमण्डल और 
परिमण्डल में होने वाले विक्षोभ तथा विकरण और 
SINT एक दम बन्द नहीं: होंगे; यद्यपि ऐसी दो 
घटनाओं. के बीच समयान्तर,काफी श्रधिक बढ़ सकता 
है।. इसके फलस्वरूप इस. शान्त wate Hag में 
कणीय उद्गरणों की घटनायें कम संख्या में होंगी और 
WHF घटनायें भी होंगी. जिनमें कणों ने त्वरित 
होकर कास्मिक किरणों के समास ऊर्जा प्राप्त कर 
लौ हो । क्योंकि ये घटनायें श्रपेक्षाकृत मरल होंगी 
mee ag की ys महत्वपुणां Te होगी 
= पन बहुत genar के साथ PT जा 
` "गा । ऐसी घटनाओं के gaa’ के रूप में कास्मिके 
"मरण के शोर के पर्यवेक्षण का उपयोग (star कि 
nen ऐब्सापंशन में होता है) प्रधिकाधिक 
at a i थे संसार की बहुत सी वेधशालाओं से 
म इ को रेडियो ग्रौर प्रकास दोनों के 
भया fe a a att यह पता लगाया 
msa r, सुय'को सक्रियता पर" कहां a 


Wags. 
mt भोर एयरोनोमी के विषय में विशेष 


र किये जायेंगे । अंतराष्ट्रीय भुभौतिक वेषं के 
यह्‌ . हो गया है कि आयनमंडलीय 


न 
ध्यय a Ñ faa 
गे केन्द्रों भा.एक निर्वन्या Gia, न 


Osage दी 
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शांत सूयं का रनतर्ाष्ट्रीय वर्ष : 


कुछ देशाऱतरों में एक epg से दसरे ८ 

साधारणतया दक्षिण aa प्रदेश जैसे रे ee L 
लाभदायक सिद्ध होगा | इस श्रवधि में इन केन्द्रों में 
भ उछ जारी रखे जायेंगे और जिन क्षेत्रों में इनकी 
SOT काफी नहीं है वहां नये केन्र स्थापित किये 
WaT) स्पष्ठ ही राकेट और कृत्रिम उपग्रह आयन- 
मडलीय और ऐयरोनोमी अनुसंधानों में महत्वपूर्ण 
भाग लेंगे | ऊपरी वायुमंडल के घनत्व, ताप गत्यात्मक 
SUIT और ग्रायनिक संरचना का पता लगाने के 
लिये संसार के अनेकों क्षेत्रों से राकेट छोड़े जायेंगे । 
कृत्रिम उपग्रह, जिनका निर्माण कदाचित्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
wifes वर्ष की सबसे विलक्षण सफलता है, 
एयरोनौमी भ्रनुसंधात के बिभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल 
किये जायेंगे। इन श्रनुसंधानों में सौर सक्रियता के साथ 
उच्च वायुमंडल के घनत्व में होने वाले परिवतनों के 

अध्ययन, श्रायनमंडल में ्ायनीकरण और प्रकाझ- 

रासायनिक frat के लिये उत्तरदायी सौर 

त्ट्रावायलेट तथा एक्स-रे विकिरणों की जांच, 

वायुमंडल में maida धूलि के साथ भ्राने वाले 

सोडियम के समाने रंच wast और तत्संबंधित 

ग्रायनीकरण की पड़ताल, तथा कृत्रिम उपग्रहों के 

रेडियो प्रसारणों के ग्रांधार पर वाह्य भ्रायनमंडल के 

आयनीकरण का परिमापन सम्मिलित है । इस जटिल 
अध्ययन में श्ररोरा A एयरग्लो की घटनाये भी ar 
जायेंगी । भुभौतिक वर्ष में एयरग्लो के संबंध में 
एकत्रित जानकारी, इस उद्गरण के क्षेत्रों में वायु- 


"मंडलीय चक्रण का अनुमान लगाने में मूल्यवान सिद्ध 


हुई है । इसके ग्राधार पर कुछ ग्रायनमंडलीय लक्षणों 
के परिवतेतों का ग््ययन भी किया गया है।: 


पथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का भी विशेष अध्ययन किया 
जायेगा । इस पर सूयं के क्षोभों के कई प्रभाव पड़ते 
है, जिनमें से चुम्बकीय तूफान सबसे श्रधिक तीब्र होते 
हैं । ऐसे तूफान इस अवधि में अपेक्षाकृत सरल होगे 
रौर अधिक समयांतर से mat, जिससे उनका 
अध्ययन अंधिक ग्रासानी सै किया जा सकेगा। 
सोर सक्रियता के साथ भूमध्यरेखायी इलैक्ट्रोजैट. के 
विस्तार और उसके. परिवतंनों का विस्तृत अध्ययन 


किया जायेगा । 
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^ विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, भाद्र 1885 


भारतीय कार्यक्रम 
भारत उन 36 देशों में से एक है, जिन्होंने शांत सूर्य 
के इस कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा प्रगट को है । 
इस 'वर्ष' के सम्बन्ध में भारतीय कार्यक्रम का संगठन 
करने के वार्ते पिछली अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष की 
भारतीय कमेटी को पुन: संगठित 'किया गया है । 
इस नई कमेटी का नाम “अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष 
के लिये भारतीय राष्ट्रीय कमेटी' है । प्रोफेसर आर. 
के. रामनाथन इसके चेयरमैन और डा. ए. पी. मित्रा 
इसके सेक्रेटरी हैं । ग्रन्थ सदस्य हैं: कलकत्ते के 
प्रो. एस. के. मित्रा, श्रहमदावाद के प्रो. विक्रम 
साराभाई, कौडाईकनाल के डा. वेणुबापू, भारतीय 
मौ्तम विभाग के पी. आर. कृष्णराव, टाटा 
इंस्टीट्यूट आफ फंडामेन्टस रिसचं के डा. डैनियल, 
ज्योफिजिवस के केन्द्रीय बोर्ड के डायरेक्टर, ज्योडेटिक 
और श्रनुसंधान शाखा के डिप्टी डायरेक्टर तथा 
श्रलीबाग और कोलाबा वेधशाला के डायरेक्टर । 
` भारतीय कार्यक्रम के वतमान रूप में वे समस्त विषय 
सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 
में किया गया है। भारत के बहुत से आयनमंडलीय, 
कास्मिक किरणीय ग्रथवा चुम्बकीय केन्द्र भूचुम्बकीय 
fagaa रेखा के निकट स्थित हैं । इस स्थिति से पूरा- 
बरा लाभ उठाया जायेगा। दूसरे देशों की भांति 
भारत Hi भी राकेटों और. कृत्रिम उपग्रहों के नथे 
उपकरणों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जायगा। 
भारत में चुम्बकीय विधुवत रेखा के निकट एक राकेट 
छोड़ने की व्यवस्था तैयार करने का प्रस्ताव है, और 
FRU को जाती है कि वह 


होने तक तैयार हो जायेग। । जिन प्रयोगों की योजना 


बनाई गई है, उनमें श्राकाश में सोडियम वाष्प का 
छोड़ना और कई श्रायनमंडलीय, चुम्बकीय सोर; 
ओर कास्मिक किरण परीक्षण सम्मिलित हैं। तवचि 
स्पष्ट 2 कृत्रिम उपग्रह ऊपर भेजने के लिये इस 
दश में कोई योजना नहीं बनाई जा सकती, फिर भी 
पृथ्वी पर स्थित विशेष भ्रकाशकोय और . रेडियो 
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जा रही है । इस प्रकार के ग्रध्ययन झान्त | ag 


` स्थानों से सौर भवूकों का रेडियो पर्यवेक्षण भी कि 
शात सूय वर्ष आरम्भ 


उपकरणों का इस्तेमाल करके कई उपयो 
किये जा सकते हैं और किये जा रहे हैं। इन प्रयोगो 
के aata नैनीताल में बेकर- 

a i र-नन परिशुद्ध कैमरे की 
सहायता से उपग्रहों के पथ का निरीक्षण किया जा 
रहा है, उपग्रह के कर्ष से संबंधित जानकारी का 
उपयोग करके नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग- 
शाला में वायुमंडलीय घनत्व तथा ताप और सौर 
सक्रियता पर इसकी निर्भरता की जांच-पड़ताल की 
जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगः 
शाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, 
में उपग्रह प्रसारणों के फैराडे घूणांन पर दृष्टि zt 


मी. अनुसंधान 


में चालू रहेंगे । 


इन विज्येष staal के साथ, अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक 
वर्ष के समान, इस वर्ष में भी सम्पूणं. देश में फैले 
हुए केन्द्रों का एक जाल होगा, जो नियमित प्रकार 
के सामान्य पर्यवेक्षण करेगा | आयनमंडलीय अतु 
संधान के लिये आजकल जो 8 ऊर्ध्वाधर मापन केद्र 
काम कर रहे हैं वे चालू रहेंगे MT स्वतः लेखा 
रखने वाले केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। 
श्रायनमंडलीय भ्रपवहन और अवशोषण के परिमापतर 
नारी रहेंगे तथा कई रियोमीटर स्थापित किये 
जायेंगे | वाल्टेयर में उल्का प्रति-ध्वति के AAA 
की एक योजना भी है । सूर्यं को कोडाईकनाल की 
तारा भौतिक वेधशाला से प्रकाशकीय और Veal 
दोनों तकनीकों द्वारा देखा जायेगा । इतके साथ कई 


जायेगा । टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा कास्मिक किस 
का परिमापन किया जायेगा । चुम्बकीय वित 
रेखा के निकट स्थित अलीबाग, PERIT 
अन्नामलईनगर और न्िवेरद्रम की चुम्बकीय Tr 
शानायें कायम रखी जायेंगी और E IT 
तथा iaa में नई वेधशालायें स्थाति | 


जायेंगी । Re 
क 


| 
~ 
| 


दक्षिण ध्रुव विजय; (सूल नाम 9०० साउथ) लेखक 
-पाल साइपल, श्रनुवादक-श्रादित्य नारायण सिह; 
प्रकाशक-श्रात्माराम एण्ड सन्स, काइमीरी गेट, 
दिहली-6; 1962; पृष्ठ संख्या 404+ 13 चित्र, 
18 नक्शे और 3 सारणियां; मूल्य 2० रुपये । 


हम जानते हैं कि प्रृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी 
aay पर छः महीने के दिन भ्रौर-छः महीने की 
राते होती हैं और वहां बारह महीने बर्फ जमी 
रहती है। उत्तरी ध्रूव की स्थिति किसी Aq पर 
ग होकर समुद्र में है जबकि दक्षिणी ध्रव जिस 
महाद्वीप पर स्थित है उसका क्षेत्रफल पचास लाख 
cal मील से भी अधिक - अमेरिका और बोरोप 
* Wawa के बराबर है। यह महाद्वीप मीलों 
मोटी बफं की परत से ढका हुआ है । समभा जाता 
* > r यहां मौजूद सारी बर्फ पिघल जाय 

^ $l सतह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 80 


फुट इ 
8 उची हो जायेगी । इसमें संसार के प्रायः सभी 


e बन्दरगाह और तटीय प्रदेश जलमग्न हो 
EC gt a a 
सबसे पोज तक पहुचती है, रौर संसार का 
जाता प्राकृतिक ताप, 83.30 सँ., यहां पाया 
९। दक्षिण भौगोलिक ध्रव जिस पठार पर 
९ FR 10,000 फुट ऊंचा है । 


रेक्षिण श्र È 
५ भ पर पहुंचते का प्रयत्त लगभग 450 


व्‌ 

भा = SF की यात्राओं से आर॑म्भ हुआ कहा 

पिछले कर l aega पुस्तक के लेखक पाल साइपल 

= के WT 35 वर्षों में दक्षिणी घब के 
लिये पांच बार इस महाद्वीप की यात्रा 


en feast 
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कर चुके हैं श्रौर श्रंतिम बार उन्होंने ध्रव पर वर्ष 
भर ठहर कर वहां की परिस्थितियों का विस्तृत 
अध्ययन किया है। भूमिका आ्रादि के अतिरिक्त 
पुस्तक तीस ग्रध्यायों में विभाजित है। पहले नौ 
अध्यायों में ग्रंतिम अभियान, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
भू-भोतिकी वर्ष के कार्यक्रमों में से एक था, की ऐति- 
होसिक पृष्ठ भूमि का विवरण और उस समय तक 
की सम्पूर्णं जानकारी की विवेचना है। अगले 
इक्कीस ग्रध्यायों में एक ग्रोरू्इस कार्य की वैज्ञानिक 
जटिलताग्रों, प्रावथिक भ्रडचनों और श्रद्भुत ate 
सिकता की चर्चा है तो दूसरी aie प्रकृति के 
उस निर्मम प्रकोप का चित्रण है जिस ने मनुष्य की 
सहने की शक्ति AR उसकी मुझ-वूझ की पूर्ण 
परीक्षा ली है और अंत में उसे विजयी स्वीकार 
किया है 1 एक निर्जन ग्रचिर्हित महादेश में बर्फॉली 
ग्रांधियों, दाहक कहें जाने योग्य शीत, और ah की 
अविश्वसनीय धरातल से श्रपनी रक्षा करते हुये 
दल के लोगों ने जिस प्रकार वहां ऋतु विज्ञान, 
ध्र वीयः प्रकाश, कास्मिक' क्रिरणों, हिम विज्ञान, 
भुकम्प विज्ञान, आयनमण्डलीय भौतिकी, गुरुत्वा- 
aay, और भु - चुम्बकोय परिस्थितियों श्रादि के 
सम्बन्ध में जानकारियां एकत्रित की है, उसका वर्णन 
लेखक ते बहुत रोचक नीति से दिया हैं। पुस्तक में जो 
नक्शे दिये गये हैं dae अधिक रुचिकन ओर ज्ञान- 
पिपासु पाठकों को विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के 
समभने में बहुत सहायता मिलती है। के 
पुस्तक परिभाषित श्रर्थ में टक्तिकल नहीं कही जा 
सकती | इसलिये, ऐसा लगता है कि इसका अनुवाद 
ग्रधिक सरल स्तर पर किया जा सकता है 1 कुछ 
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स्थानां पर वाक्य रचना जो अंग्रेजी के निकट जान 
डती है, सहज हिन्दी बनाई जा सकती थी । इसके 
अ्रतिरिबत 'प्रदायवाहक', 'निरस्त' ्राच्छादनक , TAT- 
ada’, 'शयनगोणी', के समान उन कठिन शब्दों को भी 
बचाया जा सकता था जिन्होंने उपन्यास के समान 
sagana इस कथानक में ग्रवांछित शिथिलता का 
ग्राभास उत्पन्न किया है। प्रष्ठ 127-130 तथा 
ग्रन्य स्थानों पर संस्थाश्रों और कार्यक्रमों के नामों के 


कैन्द्रीय वेज्ञानिकर उपकरण संगठन-सेंट्रल साइंटिफिक 
SEMA श्रार्गेताइजेशन का मरम्मत विभाग aq 
तक ्रस्पतालों, राष्ट्रीय तथा प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं, 
शिक्षा-संस्थाओरं और सरकारी कार्यालयों के 
मयोगशाला प्रकार के विद्युत और इक्लैंटोनिक उप- 
करणों की ही मरम्मत का काम हाथ में: लिया करता 
शा! श्रब उसकी इस सेवा से गैरसरकारी श्रौद्योगिक 
228 


इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मत की सुविधा | 


अंग्रेजी j Twat ही दिये गये | । यदि इनके 
पूरे नामों का उपयोग किया जाता तो पाठक को 
बहुत श्रासानी होती। सब मिला कर पुरतक एक 
ऐसा प्रयास है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। 
इससे भारतीय पाठकों को आधुनिक भू-विज्ञान की 
समस्याश्रों को समभने के लिये किये जाने बाल्ने 
क्रिया-कलाप का परिचय प्राप्त होगा । 


संस्थाये भी लाभ उठा सकती हैं । इस I 
आवश्यक जानकारी “के लिये डायरेक्टर, T 
साइंटिफिक इच्स्ट्रमेंट्स आर्गेनाइजेंशन। सी: एस, शई sie 
mz. बिल्डिंग, रैफी मागं; af दिल्ली 
आफीसर Eqs, सर्विस डिपार्टमेंट, dat TE a6 15 
इन्स्ट्रमेंट्स श्रार्गेनाइजेशन, काइमीरी गेट ES a 
से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं। .  . ' | 
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रोइल की जड़ों से रंगाई 

रोइल (जिरेनियम नेपालेंस स्वीट.) हिमालय में 
1500-3700 मीटर की ऊंचाई पर, विशेषतया काइमीर, 
नेपाल, सिक्कम, खासी और जंतिया की पहाड़ियों 
तथा मनीपुर में, बहुतायत से उगता है। इस बूटी का 
तना 6 से 18 इंच तक लम्बा होता है ste इसमें 
गुलाबी या बेंगनी फूल आते हैं । हिन्दी में इसे 'भण्डा' 
कहते हैं । रोइल की जड़ से रुई, रेशम, रेश्रोन और 
उन रंगने के सम्बन्ध में जोरहाट की क्षेत्रीय अनुसंधान 
प्रयोगशाला में ग्रध्ययन किये गये हैं। इस अध्ययन 
में | किलोग्राम पिसी हुई जड़ों को भाप - जाकेटदार 


maa स्टील के बर्तन में रखा गया और सूखी - 


I के वोझ पर 2 प्रति शत कास्टिक सोडे के घोल 

से निसारित किया गया । इस क्रिया में मिश्रण को 

= 3 कलछी से कभी कभी हिलाया गया। दूसरा 

ला ee काफी मात्रा से किया गया। दोनों 

ल a HAT कर भाष-जाकेटदार वाष्पक में 

a Tl जो.ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ उसे एक 
JAAT गया । 


us ee में इस निसार का 5 प्रति शत जलीय 
सपे इह जे 5.5) इस्तेमाल किया गया । 
रेट , 5 शम, रेभो शौर ऊन को पहले से 
कर = T कर FREN रंगाई के a मारडेप्ट 
पहले एक a । पूर्व मारडेण्टन विधि में कपड़े को 
तिः तक पोटॅशियम डाइक्रोमेट के 0-2 
i ते खोलते घोल में रखा गया । इसके बाद उसे 
. ao लिये 0.! प्रति शत कॉपर सल्फेट के 

डाला गया | और ग्न्त में 30 मिनिट 


सूचना - समाचार 
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तक जड़ के निसार के 5 प्रति शत घोल में उबाला. 
गया । उसमें से निकालने के बाद उसे पानी और साबुन 
से धोया गया और सुखाया गया । इस प्रकार दिया 
गया रंग साधारण डिटरजंण्टों और पेट्रोल के लिये 
पक्का होता है । | 


पश च-मोरडेण्टन विधि में कपड़े को पहले 30 मिनिट 
तक जड़ के 5 प्रति शत घोल में उबाला गया। इसके 
बाद इसे निकाला गया, faster गया और 0.1 
प्रति शत पोटेशियम Seat और 0.05 प्रति शत 
कॉपर सल्फेट के ललिते हुये घोल में 30 मित्तिट तक 
रखा गया । कपड़े को निकाल कर साबुन और पानी 
से धोया गया तथा सुखाया गया। रंग साधारण 
डिटरजेण्टों रौर पेट्रोल के प्रति पक्के पाये गये । 


पू्व-मारडेण्टन विधि से प्राप्त हुये रंग यद्यपि RT- 
मारडेण्टन विधि की तुलना में कुछ हर्के थे पर उनकी 
आकर्षकता उतसे कम नथी । जबकि रेशम aK 
ऊन पर ये रंग बहुत ग्राकर्षक थे रुई पर भी वे काफी 
अच्छे कहे जा सकते थे [शुक्ला, वी. एस. और राव, 
पी. आर., रिसचे एंड इंड:, 8 (1963), 131] । 


लकड़ी से सस्ते ऊष्मारोधी पदार्थ 
लकड़ी में 55 से 60 प्रति शत संलूलोस झौर हैमी-संलू- 
लोस ate 25 से 30 प्रति शत लिगनीन होता है। इनके 
अतिरिक्त उसमें. कुछ खनिज पदार्थं और रेजिन, 
मोम, टैतीन, रंग-पदार्थ, पैक्टीन, वाष्पशोल तेल, 
रोलियो-रेजिन, शकर तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट, 
गोंद, नाइट्रोजन के यौगिक ओर मुक्त जैविक ऐसिड 
होते हैं । लकड़ी का यह सेलूलोस झंश है जो 
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वास्तव में गर्मी को रोकता है। यह वेकार जाने 
वाली लकड़ी से लुगदी के रूप में श्रलग किया जा सकता 
है | शीत-भण्डारों श्रौर घरों में एयर-कडीशनिग के 
लिये सस्ते ऊष्मारोधी प्राप्त करने के वास्ते वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की झाथिक 
सहायता से चण्डीगढ़ के पंजाब इंजीनीयरिंग कालेज 
में श्रारम्भिक aeaa किये गये हैं । 


प्रयोगशाला के प्रयोगों में लकड़ी को डेढ़ से तीन 
इंच लम्बे और ह से % इंच मोटे टुकड़ों में काटा 
गया और ऐसी 1! पौण्ड लकड़ी को 5 लिटर 
के पायरेक्स वीकर में रखा गया । 1 पौण्ड सान्द्र 
नाइट्रिक ऐसिड को पानी मिलाकर लगभग 8 
प्रति शत कर लिया गया और बीकर में डाल दिया 
गयां | wa इस बीकर को 6 से 8 घण्टे तक 90° से 
100° से. पर गमम किया wat) ga क्रिया में 
लिगनीन और सँलूलोस के बीच का बन्ध टूट जाता 
है। लिगनीन को. नाइट्रिक ऐसिड ग्राक्सीकृत कर देता 
है जिससे वह घुलनशील हो. जाता. है, और पँटोजन 
अंशतः जल विश्लेषित हो TRI 


इसके बाद ऐसिड घोल को दुबारा इस्तेमाल के लिये 
अलग निकाल लेते हैं। छिपटियों को पानी से अच्छी 
तरह, धोकर लिगनीन और दूसरे घुलने वाले पदार्थों 
की FAT कर देते हैं श्रौर बची हुई मुलायम 
छिपटियों को 2 से 3 प्रति शत कास्टिक सोडे के 
भोल के साथ 3 से 4 घण्टे तक उबालते हैं । इससे 
जा लुगदी मिलती है उसे फिर पानी से धोया. जाता 
है। रंग काटने के लिये नीचे ताप पर थोड़े से 
का पाउडर से ग्राध घण्टे के लिये उपचारित 
कया'जाता है। इस विधि से लकड़ी के बोझ पर 
40 प्रति शत लुगदी प्राप्त होती है । 


लुगदी के तंस्ते बनाने के लिये उसे 24 घण्टे पानी में 
रखा जाता है । इससे वह फुल जाती है श्रोर उसके 
तन्तु ग्रापस में भ्रधिक अच्छी तरह फसते हैं। य 
a गया है कि अच्छे तस्ते बनाने के लिये aa 
ae आठ शना पानी होना जरूरी है। 
els वेक होता है तो उसे कपड़े से निचोड़ कर 

ST जाता है । तस्ते. बनाने :के लिये 
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सीमैण्ट, प्लास्टर आफ पेरिस, दोनों 
गोंद, सरेस आदि बन्धक के रूप में agf 
में मिलाय जाते हैं। इसके लिये स 
किय जाते हैं । सीमैष्ट मिला कर बनाये गये तस्तों को 
कठोर करने के लिये 7 दिन तक गीले टाट में रखा 
जाता है। उसके बाद पहले छाया में और फिर 
धूप में सुखाया जाता है । 30 प्रति शत सीमैष्ट fray 
कर बनाय गये तख्ते की ऊष्मा संवाहकता 0.1178- 
0.2300 और प्रति घन फुट भार 16.40 पौंड पाया 
गया है, जब कि काकं की ऊष्मा संवाहकता 0.1031- 
0.2041 और प्रति घन फुट भार 7 पौण्ड होता है। 


का मिश्रण, 
चे इस्तेमाल 


सू'गफली के छिलकों से चिप ats को सम्भावेता 
भारत में सन्‌ 1960--61 में 43,91,000 व 
मू गफली पेदा हुई थी । जो संसार भर में बहुत बड़े 
अन्तर से किसी देश की सबसे ग्रधिक पैदावार थी। 
मू गफली के कुल वजन का 30 प्रति शत भाग छिलका 
होता है । मू गफली के इस बेकार जाने बाले छिलके 
को उपयोगी बनाने के लिये अनेक प्रयोगशांलाग्रों में 
जांच पड़ताल की जा रही है। ब्रिटेत के ट्रापिकंत 
प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट के साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल 
विभाग की खोज के अनुसार मूंगफली का यह 
छिलका चिप बोर्ड तैयार करने के काम में लाया जॉ. 
सकता है । मु'गफली के छिलेके वैसे ही कढिगता से 
आग पकड़ते हैं, पर जब उनको बोर्ड बंताने के लिये 
रेजिन के साथ मिला कर सस्ती से दबा दिया जातां 
है तो उनका जलना ग्रसम्भव-सा हो जाता है। है 
प्रकार 'के बोर्ड मकानों और कारखाती 

अन्दर की रोर लाइनिग देने के लिये विशेष ह 
इस्तेमाल किये जा सकेंगे । क्योंकि ये बोर्ड eae 
को भी सोखते हैं, इसलिये ऐसे स्थानों पर हैं 

ये साउण्ड 

गुल agi ज्यादा होता है, य॑ : oe 
के लिये भी काम में लाये जा सकते है| ' 


गोभी के फूल को सुखाना Zz 
गोभी . के. gaat सुखाते के लिये le a 
संवारते हैं जिस प्रकार उसे सब्जी बनाने oa 
काटा जाता है । फूल के छोटे छोटे gre al 
जाते हैं। उन्हें लगभग पांव मिनट AF 
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सूचना - 


if जाता है। सल्फाइट देने की क्रिया आमतौर 
मे भाप देने की क्रिया के बीच में ही की जाती है | 
इसके लिये फूलों पर सोडियम सल्फाइट /बाइ सल्फा- 
इट का 0.5 प्रति शत घोल छिड़का जाता है। इस 
क्रिया में सूखे गोभी के फूलों में सल्फर डाइग्राक्साइड 
की मात्रा 100- 200 भाग प्रति लाख हो जाती है, 
जो उनके संरक्षण के लिये काफी होती है। बफाये 
a सल्फाइटित किये हुये फूलों को na किश्तियों में 
रखा जाता है। एक at फुट क्षेत्र में | से 1,25 
पौड माल फॅलाया जाता है सुखाते समय इस बात 
का ध्यान रखा जाता है कि फूलों का ताप कभी 
140° $. से ऊंचा न जाये। यह श्रच्छा होता है 
कि डिब्बों में बन्द करते समय सूखे फूलों में नमी की 
मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक न हो । 


धरतो के खारीपन की समस्या 


सोवियत संघ ate उजबेकिस्तान की विज्ञान एकेदेमियों 
ने यूनेस्को के सहयोग से सिचाई के कारण होने वाले 
वरती के खारीपन की वृद्धि के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय 
गोष्ठी का आयोजन किया था। यह गोष्ठी 1962 में 
9 से 13 भ्रगस्त तक ताशकन्द में हुई थी और इसमें 
भारत सहित 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
श । इनमें जल-इंजीनियर, भु-वेज्ञानिक, र aq 
वशेषज्ञ सम्मिलित थे | 


मुदरी पानी के 35 ग्राम प्रति लिटर के मुकाबले में 
उ में घुले हुए लवणों की मात्रा साधारण- 
ue a से 2.0 ग्राम अति लिटर तक होती हैं | 
के पता बहुत कम होने पर भी समुचित साव वानियों 
इडो és खेतों को भयंकर हानि पहुंचा सकती है। 
Ree लोजी के उजबेकिस्तान इंस्टीट्यूट के 
Sa a अनुसार रूस में जो लगभग 1,20,00,900- 
om ae की भूमि है उसमें से लगभग 30 प्रति 
जा ae हो चुकी है कि उसे फिर से उपजाऊ 
बेस लये विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। यूनाइटेड 
नुर गणोजिकल स्वे के मुख्य जल-इंजीनियर के 
कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थिति हुँ 
पर चेती e TS की सहायता से एक एकड़ नई ह 
जाती है तो इतनी ही भूमि सिचाई 


समाचार 


4 


. दारा जमाये गये खारीपन के कारण श्रंशत: बंजर बन 


जाती है । उनका विश्वास है कि यह बात संसार के सब 
सुखे भु-भागों पर लागु होती Èl इसका श्रथ यह होता 
हैं कि नई धरती को तोड़ने में वैज्ञानिक और इंजीनियरी 
कौशल तथा धन की बड़ी मात्रा का उपयोग करने 
के बाद भी आज का मनुष्य शब्दश : अपने खेतों में 
लवण बो रहा हुँ । फल यह होता है कि उपज घट 


` जाती हू, पौधे मुरझाते हैं, कूंड़ों में से सफेद कीचड़ 


निकलती है और धरती को जलरुद्ध क्षेत्रों में परिवर्तन 
कर देती हुँ । इस मनुष्य निर्मित अभिशाप से मकानों 
की दीवारें और नीवें तक नहीं बचती । इस संबंध 
में मिश्र के एक प्रतिनिधि ने इस बात की ओर ध्यान 
श्राकषित किया कि उतके यहाँ पिछले 5000 बर्षा 
से सिंचाई की जा रही है, पर भूमि के खारीपन की 
समस्या पिछली शताब्दी में ही सामने आई | 


इस गोष्ठी से यह बात बहुत जोरों के साथ सामने 
आई कि भूमि की उपज बढ़ाने के लिये उसकी सिंचाई 
की ब्यवस्था करना जितना जरूरी, हैं भुमि को 
उपजाऊ बगु खुश लिये उसमें से पानी के निचुड़ 
जाने की व्यवस्था करना भी उससे कम जरूरी नहीं 
है । इस काम के लिये विभिन्त भू-भागों में 10 से 15 
फुट की गहराई पर ata नलों के जाल विछाये 
जा रहे हैं WX 300 फुट गहरे तक ट्यूव-वैज लगाये 
जा रहे हैं। इस संबंध में प्रश्‍न उठते हें कि कितने 
नलों और कितने ट्यूब-बैलों से कितनी धरती में से 
पानी निकाला जा सकता है ? वे कोन से पौधे हैं 
जिन्हें खारीपन से कम से कम हानि पहुंचती है ? 
पानी में उपस्थित खनिज पदार्थो की वह मात्रा 
कितनी है जिस पर रोकथाम के विशेष उपाय किये 
जाने चाहिए ? और खेतों को सिचाई किस प्रकार 
की जानी चाहिए जिससे कि एक ही साथ उपज 
अधिक मिले, पानी कम लगे और खेत के खारीपन 


में वृद्धि ना हो । 
कागज at छोटो मिलों at संभागना 


भारत में 1959 में जितना कागज काम में लाया गया 
था उसकी श्रौसत 2 पोंड प्रति व्यक्ति art थी, 
जबकि उसी वर्ष चीन के लिये यह ata 4 पौंड, 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, भाद्र 1885 


लंका के लिये 6 पौंड, जापान के लिये 88 पौंड, 


` ब्रिटेन के लिये 207 पौंड श्रौर संयुक्त राज्य श्रमरीका 


के लिये 438 पौंड थी । योजना आयोग ने भारत में 
कागज उत्पादन का लक्ष्य 1960 6! के लिये 3.5 
लाख टन atx 1965-66 के लिये 7.0 लाख टन 
रखा है। कागज का उत्पादन जो 1951 में 1,14,000 
टन था, 1955--56 में 1,87,000 हो गया और 
1962 63 में सम्भवतः 3,83,000 टन रहा b देश 
में कागज की मांग ग्रौर उसके उत्पादन के बीच के 
ग्रंतर को कम करने के लिये लगभग 250 छोटी 
मिलें चालू करने की बात चल रही हैं। इन मिलों 
की उत्पादन क्षमता 2 टन प्रति दिन तक होगी । 


साधारणतया यह समभा जाता है कि कागज बनाने 
का काम उसी समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है 
जब वह बड़े पैमाने पर किया जाये । यह बात उसी 
समय सही होती है जब कागज बनाने के लिये लुगदी 
भी उसी कारखाने में तैयार की जाये और उसके 
लिये भी बांस, लकड़ी या गन्ने की खोई के समान 
प्राथमिक कच्चे: Tae 1 पर यदि 
लुगदी वाहर से बनी बनाई होती है wear 
रददी कागज, चीथड़ों ae फुस से सरल विधि 
दारा तैयार की जाती है तो 1 या 2 टन कागज प्रति 
डित बनाने वाले कारखाने भी लाभदायक हो 
सकते हैं । 
ये छोटी मिलें ऐसे स्थानों पर बनाई जानी चाहिये 
जहां. कच्चा माल, ई धन, बिजली और पानी सरलता 
से प्राप्त हो सकता हो श्रौर जहां कागज काफी मात्रा 
में खपता हो तथा उसे दूर भेजने के लिए रेल भाड़ा 
i 
निर्माताओं - के ae भ a 
[रत क कुछ नगरों में 
e खपत सारिणी 1 में-दी जा रही है। इस 
सारणी में बम नै x रें को 
इसलिये i en fe = मोन oe 
श्रादि की लागत इतनी श्रधिक ce > =e 
उसे संभाल नहीं सकेंगे a 
i ट्‌ | 
’ तीर पैकिंग पेपर की मांग में निश्चय 
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सारणी 1--भारत के कुछ नगरों ] कागज की मोही 
खपत का लेखा 


नगर - 1956 1957 1958 
cd टन टन 
ग्वालियर 535 888 874 
इंदौर 535 888 874 
पूना 764 968 1946 
शोलापुर 764 968 1946 
अहमदाबाद 2143 2374 2622 
राजकोट 2143 2374 2622 
नागपुर 3134 34935 4521 
हैदराबाद 3978 4462 411] 


- और इमारत पर तथा सोलह ला' 


ही कई गुनी afa होगी । श्राशा की जाती हैं कि ऐसी 
मिलों का माल इन नगरों में खप जायेगा | यदि कुछ 
बचा रहेगा तो वह निकट के नगरों को भेजा णा 
सकता है | 


Sam सुविधाग्रों और सरकार से मिलने वाले 


सहयोग तथा प्रोत्साहन क्रो सम्भावना को देखते हुए 


इन नगरों में से किसी के निकट मंतीकोल्ड, एयरमेल, , 


गज प्रतिदिग 


fg आदि के सामान 5 टत पतले क 
ठीक रहेगा। 


उत्पादन करने वाला एक कारखाना बनाता 


< carp 
अनुमान के ग्रनुसार ऐसे कारखाने पर 22 ni 
लगाने पड़ेंगे । इसमें से साढ़े तीन लगे 


aud परं सग 
तौर पर इस्तेगा 


होंगे । और शेष कार्यकारी पूंजीं के या पा 


किये जायेंगे । संमा जाता है किबे 


mi 
3 के हिसाब से बरी 
कागज 1,824 रुपये प्रति टन मेँ हैं गति टन है 


सकेगा । और लगभग 2,000 se ad 
हिसाब से बेचा जा सकेगा । दुसरे वि लाभ हो 


काटकर लगाई पूंजी पर 30 प्रति शत De ae 
IS के. जी., मे २1५ ey 


की सम्भावना है. [जोशी, एस. 
ज., 2 (1) (1962), 71 ] । 
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qq के लिये उपयोगी गोदाम _ 
क्यार के वेस्ट राइडिग में एक किसान ने mg 
gra के लिये एक विशेष गोदाम का निर्माण 
किया है । इसकी चर्चा ब्रिटेन के कृषि, मछली और 
aa मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका एग्नीक्लचर 
के अप्रैल 1963 Am में 192 पृष्ठ पर की गई हूँ । यह्‌ 
सम्भव हो सकता है कि इस वस्तु की बनावट के 
ञान में से ऐसे सुझाव निकलें जो बंश में ऐसे ही 
गोदामों के निर्माण के लिये उपयोगी सिद्ध हों । यह 
गोदाम एक At गोलाकार रचना हैं जिसकी लंबाई 
144 फुट, चौडाई 35 फुट और अधिकतम ऊचाई 
17 फूट हूँ । गोदाम का ढांचा लोहे का है और 
नौव तक एसवेसटस सीमेंट की चादरों से ढक़ दिया 
गया हैँ। इसके दोनों सिरों पर 12X12 फुट के 
दरवाजे हैं, जिनमें सरक कर खुलने और बम्द होने 
वाले पर्ले लगे हुये हूं । पलले लकड़ी और लोहे की 
तालीदार चादरों से बने हुये हैँ । 
गोदाम के दोनों बगलों में लकड़ी के gral और 
wg की पट्टियों से as बनाई हुई हैं और उनके 
पहारे भीतर की और फूंस के गढ की 11 फुट ऊंची 
दीवारें बड़ी की गई हैं। इन दोनों दीवारों के बीच 
3 फुट की दूरी है। यह पूस की दीवार और 
ee बाड़ के बीच में लगाया ga - 
* 2 ee एवं लोहे की बाहर की चादर AIX 
गे हर as के वीच में भरा हआ खुला Ea, गर्मी 
a8 ne का कास करता हू और हवा के 
तर नहीं पहुंचने देता । 


गोदाम में ae ee Smid 
रर" हेवा पहुंचाने के लिए उसके फर्श में एक 


at 

rg i दुसरे सिरे तक 3x3 फुट की नाली बनाई 

सोला x इसके एक द्वार को बाहर से इच्छानुसार 
Ware किया जा सकता है। इस नाली 


` an लकड़ी के तस्तों से ढ़का गया है I 
नसे से प ek लगे हुय हैं कि गोदाम में आलू 
तिकोनी a उन्हें हटा कर लकड़ी की कंकरीदार 

3 "Face भाड़ी लगाई जा सकती हैं। इन 
उपर a के बीच की दूरी छः फूट होती है। 


| deg हेवा निकलने के लिए छत की चोटी पर 


| ` ` ण पर 
ॐ के रोशनदानों की व्यवस्था की गई है । 
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चित्र | — श्रालू का देहाती गोदाम : 
!, चिमनी; 2, रोशनदान; 3, जाफरी; 4, फूंस; 
5, तिकोनी नाली; 6, दरवाजा; 7, फुस; 8, पाइ 
9, चिमनी द्वार; 10, वातायन नली; LI, विडुमिन 
कागज 


गोदाम में श्रालु 9 फुट की ऊंचाई तक भरे जाते हं 
इसलिये उनमें हवा waa वाले पंखे लु T जरूरी 


नहीं समभा AA रराम“ ia कक्ष के 
रोशनदानों म A पारदर्शक कांच लगा कर 
रोशनी का प्रबन्ध किया गया है, तथा भंडारित 
MIJAI की समय-समय पर साज संवार और ताप 
नियंत्रण के लिए अंदर ्राने जाने के वास्ते छत से 
एक पतली सी पाइ बनायी गई हैं ॥ गोदाम का 
फर्श कच्चा है, इसे पक्का भी बनाया जा सकता है.। 


कच्चे नारियल से तेल 

गीली विधि से aaa तारियल से तेल निकालने के लिये 
ताजा तोड़े हुये नारियल काम में लाये जाते हैं । उनके 
ऊपर से जटा हटा दी जाती है। फलों को एक 
ाटोक्लेव में 3 वातावरणा के दबाव के नीचे 
10 मिनट तक भाप में रखा जाता है। इस क्रिया 
में गिरी कड़े छिलके से छूट जाती है। भाप देने के 
बाद नारियलों को निकाला जाता है और एक हंसिये 
से तोड़ा जाता है। इसके बाद खोल के भीतर से 
गिरी सरलता से निकाली जा सकती है। क्योंकि 
बाहर का पतला ब्राउन छिलका भ्रधिकतर खोल से 
चिपक जाता है इसलिये उसमें से केवल सफेद माल 
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e 
A ~ Si AT 
ही तिकलता है। गूदे के TAX ar os 3 
इकट्ठा कर लिया जाता हैं और उसे poe aT 
साथ मिलाकर उपचारित किया जाता हैं जो तेल का 
दूध से बिलगाने के बाद प्राप्त होता है । 


गिरी को एक aan मशीन में दाबा जाता है। 
इसमें पहले गिरी की छिपटियां बनती है और फिर 
जब वे दो बेलनों के बीच से गुजरती हैं तो पिसकर 
बारिक श्राटा बन जाती हैं । इस पिसे हुए माल को 
प्रेस में दवाकर दूध को अलग कर लिया जाता है। 
प्रेस में जो ्रवशेप बचता है, श्रौर जिसमें से लगभग 
सब तेल निकाला जा चुकता है, वह ग्रब श्रागे 
सुखाने के लिये एक सुखावक में से लाया जाता है । 


प्रेस में से जो छतित निकलता है वह इमल्शन होता 
है। उसमें तेल, प्रोटीन aie नारियल का पानी 
मिला होता है । इस छनित को एक सेंद्रीफ्यूज में ले 
जाते हैं जो इसे एक कम तेल और बहुत प्रोटीनमय 
पानी और तेल भाग में बिलगाता है । प्रोटीन जमाई 
जाती है ae aT SRE एक दूसरे 
सेट्रीपयूज में ले जाई जाती है “व प्रकार जो तेल 
प्राप्त होता है उसमें पानी नहीं के वराबर होता है 
और मुक्त चिकने अम्लों की मात्रा भी कम होती है । 
इसको और शोषित करने की आवश्यकता नहीं होती । 
पानी में प्रोटीन को जमाने के लिये उसे गर्म किया 
जाता है ग्रौर सँट्रीफ्यूजन के द्वारा अलग किया जाताः 
है । प्रोटीन को श्रन्त में एक रोलर ड्रायर पर 
सुखाया जाता है। इस पदार्थ को 'नारियल का 
Aer कहते हैं । इससे मनुष्य के लिये पोषक खाद्य 
qa ना सकते हैं भ्रथवा इसे उस ठोस पदार्थ में 
मिला दिया जाता है जो प्रेस से प्राप्त होता है और 
मनुष्णों द्वारा खाने के काम में लाया जा सकता है। 
जब / टीन श्रलग कर ली जाती है तो पानी में शकर, 
खनिज प्रोर दूसरे जल-घुलनशील पदार्थ बचते हैं । 
इसको Aiba करके एक उच्च पोषक गुणवाला 
सीरप तैयार क्या जाता है जो नारियल का शहद! 
कहलाता है । इसकी स्वादगंध बढ़िया होती है! 


इसे ही श्रथवा खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर 
इस्तेमाल किया जा सकता है । 
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ग्रल्मोड़े का HAASE 

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में | यूरो a 
माइन्स के अनुसार साढ़े तीस लाख मीटिक 3 
मैग्नेसाइट उपस्थित है। जमशेदपुर की राष्ट्रीय 
धातुकर्म ' प्रयोगशाला की जांच-पड़ताल से = 
हुश्रा है कि यह मेग्नेसाइट लोहे और सीमेंट उद्योग 
के लिये रिफ्रं क्टरी ईट बनाने के वास्ते बहुत ma 
रहेगा । कानपुर के हारकोर्ट बटलर टैबनों लोजिकत 
इंस्टीट्यूट ने इसे सोरल सीमेंट बनाने के लिये 
उपयुक्त पाया है। भ्रमरीका के श्राक्सीकलोराइड 
एसोसियेशन ने इस सम्भावना का समर्थन किया है। 
गिरछीना में निकाले गये जिन मैग्नेसाइट नमूनों का 
श्रध्ययन केन्द्रीय विद्युतरासायनिक ग्रनुसंधात संस्थान, 
HUH, में किया गया है, उनसे जान पड़ता है 
कि, इस खनिज का उपयोग मैग्नीशयम धातु प्राप्त 
करने के लिये किया जा सकेगा । 


भारत में बढ़िया क्रिस्टलों वाला मेग्नेसाइट मद्रास 
राज्य के सलेम क्षेत्र में प्राप्त होता है । यहां इसको 
जमावट पतली तहों के रूप में मिलती है, इसकी 
तुलना में ग्रल्मोड़े की जमाबटों की तहें ्रधिक मोटी 
हैं, जिससे खनिज निकालने में सरलता होती 
है । भ्रल्मोड़े का मंग्नेसाइट बहुत मोटे तौर एर 
त्रिस्टलित है जिसके कारण उसे गलाने के लिय 
कम विजली और गर्मी की आावइयकता हौती हैं और 
इसलिये लागत कम ody है। इसके अतिरि 
अल्मोड़े का खनिज क्षेत्र सलेम की अपेक्षा देंद के 
विशाल लोहे के कारखानों के, जहां Aaa am 
किया जाता है, ग्रधिक निकत है। इस षी n 
समका जाता है, कि ग्रल्मोड़े के मंग्तेंसाइंट गा n 
व्यापारिक स्तर पर लाभदायक सिद्ध al ae 
समाचार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार su 

में ग्रावश्यक कार्यवाही कर रही हैं । 


: x a 
चोथा सरकारी पेट्रोलियम शोधन कारखाना 


भारत सरकार और श्रमेंरिका की faa द्रति 
कम्पनी नामक एक. फर्म के बीच ot E 2 
सरकारी पेट्रोलियम WAT कारखाना रथी ae 
के संबंध में एंक समभोता al l a ae 
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रुर कारखाना स्थापित करने के लिये एक नई 
कम्पनी बताई जायेगी । इसमे 51 प्रति शत पूँजी भारत 
gan रुपये के रूप में लगायगी, 25 प्रति शत पूंजी 
किलिप्स पैट्रों लियम कम्पनी डालर के रूप में देगी और 
बाकी 2+ प्रति शत पूंजी वे भारतीय कम्पनियां 
anaat fare भारत सरकार इस काम के लिये 
इस पेट्रोलियम शोधन कारखाने की 


बनेगी । 
होगी और 


af उत्पादन क्षमता 25 लाख टन 
प्रह कोचीन के निकट बनाया जायेगा । 


सीसा शौर जस्त सूचना केन्द्र 

हाल में ही कलकत्ते में एक भारतीय लैड-जिक इन्फार्मे- 
शन सेंटर, लेड एण्ड जिक डिवलपमेंट ऐसोसिएशन, 
da, के तत्वावधान में स्थापित किया गया हुँ । यह्‌ 
केद्र सीसा श्रौर जस्त इस्तेमाल करने वाले उद्योगों 
के लिये जानकारियां देने का काम करेगा और उन 
प्रविधियों के संबंध में वैज्ञानिक और शिल्पिक 
gaa देगा जिनमें जस्त और सीसा इस्तेमाल 
म्या जाता है। इस केन्द्र में लंडन के लैंड एण्ड 
निक डिवलपमेंट एसोसिएशन के वे सब प्रकाशन 
अलब्ध होंगे, जिनका संबंध गलवेनाइजिग, डाइ- 
शिंग, केबुल बनाने तथा इमारत निर्माण में और 
पैसे के इस्तेमाल आदि से हुँ । इसके अतिरिक्त 
मिरिक जिक इस्टीट्यूट और लेड इंडस्ट्रीज 
oe श्राफ न्युयाकं के तत्वावधान में तथा 
v पर किये जाने वाले 
E E । को रिपोर्ट भी aa केन्द्र में प्राप्त 
ना, को पता 51 ए, ars सिनहा रोड, 
| , होगा । 


त व्यर्थं से मीथेन गैस. 
T ou के कारखाने में eataa को ्रसबित 
te ma us जो व्यर्थ बच रहता है उससे मीथेन 
| "autem पे जा सकती है। इस गैस का उत्पादन 
R frie पर लाभवायक हो सकेगा या नहीं, 
ee नाथ करने के वास्ते उत्तर प्रदेश में गोला 
फाया जा नामक स्थान पर एक प्रयोगी संयंत्र 
kines के है। समझा जाता है कि a इस 
RR सकोह ल गये प्रयोग सफल रहते हैं तो 
= उद्योग के लिये एक महत्वपूर्ण बात 


A 
होगी । इस प्रकार जो मीथेन उप-उत्पादन के ख्प में 
माप्त होंगी वह कारखाने में ईंधन की भांति जलाई 
जा सकेगी ' और इस प्रकार यह संयंत्र श्रपनी aus 
अपने आप निकाल लेगा। डिस्टलरी के व्यर्थं पानी 
को a लगाने के लिये जो अनुसंधान योजना 
वनाई गई है उस पर 1,00.06 रुपये खर्च होने का 
अनुमान है | : ; 
एलेप्पी में नारियल तेल की ग्रोडिग प्रयोगशाला 
कैरल राज्य से लगभग 12,000 टन नारियल का 
तेल प्रति वर्ष देश के दूसरे राज्यों को भेजा जाता है । 
इस निर्यात के नियंत्रक बाजार एलेप्पी और कोचीन 
में हैं । यह पाया गया है कि इन स्थानों से बाहर 
आते वाला तेल कभी-कभी श्रशुद्ध AR घटिया दर्जे 
का होता है और ग्राहकों ने इस बारे में राज्य की 
सरकार को लिखा है। राज्य की सरकार ने इस 
संबंध में इस वर्ष के ग्रन्त से एलेप्पी में एक नारियल 
तेल की ग्रेडिग प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव किया 
है श्रोर तेख के उत्पादकों को सलाह दी है कि वे तेल 
में मिलावट न बा g ah का प्रयत्न करे रज॑ को पैक 
करने के लिये ए किलोग्राम के छोटे fa 
काम में लायें । 


ala पाइलों की भार सहन क्षमता पर गोष्ठी 
कपासी fafgat में, जो नींव की दृष्टि से भ्रस्थिर 
होती हैं, मजबूत नींव रखने के लिये सीमेंट wale 
के नींव स्तम्भ इस्तेमाल किये जाते हैं। ये स्तम्भ पाइल 
कहलाते हैं । इन पाइलों की वोझ सहने की क्षमता 
के विषय में केस्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्थान, रुड़की , 
में एक गोष्ठी का ग्रायोजन किया जा रहा है । यह 
गोष्ठी फरवरी के महीते में होगी । इस भ्रवसर पर 
जिन विषयों पर विचार विनिमय किया जायेगा, 
वे हैं: (1) पाइल नींव बनाने के संबंध में मौके की 
जांच पड़ताल; (2) पाइलों की भार सहने की 
क्षमता, जिसमें प्रमोगशाला मे किये जाने वाले 
अध्ययन, गतिशील फार्मूले और मौके पर किये गये 
भार परीक्षण सम्मलित हैं ; Pager नींव की 
आकृति निश्चित करता ; (अ में इच्छित बोसः. 
के बैठने से संबंधित ग्ध्यनईसमें 1-2 प्रति शत as, 
और (6) पाइल fain fate के समान सुखावक 
जब पेंट के सब रचक अच्छी 
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इस अ्रवसर पर उपस्थित किये जाने वाले लेखों के 
सार और पूरे लेख क्रमशः 31 अगस्त Wiz 31 
ग्रवतृवर 1963 तक डायरेक्टर, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, रुड़की, (उ. प्र.) के पास पहुंच जान 
चाहिए । 


केन्द्रीय विद्युतरासायनिक श्रनुसंघान संस्थान 
के दोहराबन पाठ्यक्रम 


पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी केन्द्रीय विद्युत- 
रासायनिक श्रनुसंधान संस्थान, कराईकुडो, में निजी 
ग्रौर सरकारी उद्योगों के शिल्पिक कर्मचारियों के 
लाभार्थं निम्नलिखित दोहरावन पाठ्यक्रम चलाये जा 
रहे हैं: (1) विद्युत-लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिग, (2) 
स्टोरेज aed प्रौद्योगिकी, तथा (3) धात्विक कटन 
और उसकी रोकथाम । विद्युतलेपन के पाठ्यक्रम 
की wale 12 सप्ताह, स्टोरेज बैटरी प्रोद्योगिकी 
की 8 सप्ताह तथा धात्विक कटन श्रौर उसकी रोक- 
थाम के NE की भ्रवधि 5 सप्ताह है। पहले 


i पाठ्यकेभे रही गये हैं और 


तीसरा | अक्तूबर से प्रारम्भ हौँ/र्‌हा है। 


कार्बत और कार्बन के उत्पादों पर गोष्ठी 


नवंबर 1963 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयोगशाला, नई दिल्‍ली, में कार्वन और उससे बनी हुई 
aega के संबंध में विचार fatana के लिये एक 
गाष्ठो का श्रायोजन किया जा रहा है। गोष्ठी की 
बैठकों में जिन विषयों पर विचार किया. जायेगा, वे 
हँ: (1) कार्वन बनाने के लिये उपयोग किये जाने 
वाले कच्चे माल जिनमें बांधने वाले पदार्थ सम्मिलित 
हैं; (2) कार्वन बनाने की ग्रौद्योगिकी; (3) कार्बन 
उत्पादों की परीक्षा; और (4) कार्वन की विभिन्तं 


वस्तुओं के निर्माण के लिये ग्रावइयक् साज सामान । 


ला वा, 

साता है । इसकी स्वै, 
इसे ही gaat are पद 
इस्तेमाल किया जा सकता है 
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जो वेज्ञानिक इस गोष्ठी में भाग T 
निवंधों के सार और पूर्ण निबंध ऋमश: 15 fe उग 
अर 15 अक्तूबर, 1963 तक, डायरेक्टर “a 
फिजीकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली, के द ह 
जाने चाहियें | gy 


न्यूकलीइक ऐसिडों पर गोष्टी 


न्युक्लीइक ऐसिड़ों की संरचना, उनके जीवकीय सेः 
पण और कार्यो के संबंध में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग 
शाला, हैदराबाद में ` एक गोष्ठी का ग्रायोजन [या 
जा रहा है। यह्‌ गोष्ठी जनवरी, 1964, के बीच के 
दिनों में होगी । इस गोष्ठी में उपस्थित करने के 
लिये निवंधों के सार ग्रौर पूरे निवंधों की प्रियां 
डा. पी. एम. भागव, असिस्टेंट डायरेक्टर, रीजनत 
रिसर्च लेवोरेटरी, हैँदराबाद-9 के पास क्रमशः 


| नवम्बर, और 15 दिसम्बर, 1963, तक पहुंच व 
जानी चाहिये । इस गोष्ठी में, आझा की जाती हैकि | 7 
50 आमंत्रित विशिष्ट वैज्ञानिक भाग ati झ | T 
गोष्ठी के संबंध में सब प्रकार की सुचनायें अपर सि हे 
पते पर डा. भागंव अथवा डा. जी. सत्यनारायण र | 
से प्राप्त की जा सकती है । 
विद्युतरसायन पर गोष्ठी : 
विद्युतरसायन पर चौथी गोष्ठी केन्द्रीय faa 2 
र।सायनिक ग्रनुस्तंधान संस्थान, कराईकुडी, में दिस a 
1963 में होगी । इस गोष्ठी के संयोजक संस्थान ie 
सहायक निदेशक डा. एच. बी. के. उडुपां हैं। T “ai 
गोष्ठी में भाग लेने के इच्छुक वैज्ञानिक BMT T | ६। 
लेखों के सारों की तीन प्रतियां और ग्र 

दो-दो प्रतियां क्रमशः 1 सितम्बर और रे n हे 
1963, तक डा. उडुपा, सेंट्रल इलैकट्रोकेमिर्कल | = 
इन्सटीट्यूट, कराईकुडी-3 (साउथ रेलवे), T a 


mama कार्यवाही के लिये al . : 


Wi „ 


। afiar 


बाहरी इस्तेमाल के लिये बढ़िया श्रम्नक पेंट 
भारतीय For नं. 71,333 


वाहरी पेंट इमारतों पर नीचे की तह को गर्मी, 
प्रकाश और नमी से बचाने के लिये व्यापक रूप से 
काम में लाये जाते हैं। इसके लिये पुरानी तरह के 
T बहुत संतोषजनक सिद्ध नहीं होते । इसलिये इन 
wet में, बिशेपतया उनकी कटनरोधिता और 
टिकाऊपन में, सुधार करने की बहुत गूजायश है । 


झि दृष्टि से कलकत्ते के केन्द्रीय कांच और सिरेमिक 
TRA "न संस्थान में जो अध्ययन किये गये हैं उनमें 
ऐक ऐसे पेंट का निर्माण हुआ है जो पुराने Tet की 
SAT में अधिक उपयोगी है । इस पेंट की मुख्य 


वात यह हैं न पद 3 
| ... है हैं कि इसमें दूसरे रंगपदार्थों के स्थान पर 


्राँशि S $ és 
z, T रूप से ग्रभ्रक का चूर्ण काम में लाया जाता 
Q 


YF के पे 
हे न oa के संबंध में अब तक यह्‌ ्रतिवायं 
सीट = कि ऐसे पेंट में या तो सोडियम 
दिके र या जाये अथवा रेड as, जिक क्रोमेट, 
परः | एक ऐसे विशेष वर्ग के रंग डाले 

„1 कटनरोधी हों । सोडियम सिलीकेट 


के > a sir) 
fe, गमी सोखता है तथा पानी में घुलनशील 
Ts सोडियम सिलीकेटधारी gua के पेट 


si होते हैँ। इनकी तहों पर जब पाची 


ts 1 हु तो वे लगभग तुरंत बह जाती हैं। इसलिये 


| ह THT तुर 
pags Ue इस्तेमाल के लिये बिलकुल उपयुक्त 


G1 क्यों z A 
Wife यह सरलता से बह जाती है 
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इसलिये यह मौसम के प्रभाव और कटन का विशेष 
विरोध नहीं करती । कांच और सिरेमिक संस्थान 
में यह पाया गया है कि अच्छे पेंट प्राप्त करने के 
लिये aem सिलीकेट और विशेष प्रकार के 
पिगमेंटों का मिलाना अनिवार्य नहीं है। और यह 
भी कि बाहरी उपयोग के लिये उपयुक्त पेंट टाइटेनियम 


डाइश्राक्साइड, जिक ग्रावसाइड, लेमन क्रोम, #शियन 
रोर पीत 


ब्लु, और इसी A ails 

welt श्रलसी के agar स्टैंड तेल से तैयार किये 
जा सकते हैं । 

वर्तमान ग्राविष्कार इस जानकारी के ऊपर HTT- 
रित हें कि जब बाहरी इस्तेमाल के पेंटों में उनके 
forte के बोझ पर कम से कम 5 प्रति शत श्रभ्रक 
का qa मिला दिया जाता है तो उससे उनकी 
कटनरोधिता और टिकाऊपन में तो बहुत afa हो 
जाती है, पर उनके दूसरे ग्रुणों पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ता | 


इस नयी विधि में श्रलसी के तेल, tes ग्रायल HAAT 
किसी अन्य सूखने तेल में टाइटेतियम डाइ श्रावसाइड, 
जिक भ्राक्साइड, लेमन क्रोम, प्रशियन ब्लु या इसी 
प्रकार के पिगमेंठ मिलाये जाते हैं और इन पिगमेंटों 
के कुल भार का ऊम से कम 5 प्रति शत पिसा श्रश्रक 
डाला जाता है। इस मिश्रण को पौटमिल, ट्रिपिल 
रोलमिल अथवा यूनी रोल मिल में इच्छित बारीकी का 
पीस लिया जाता है। इसमें 1-2 प्रति शत as, 
कोबाल्ट अ्रथवा मैंगनीज Tate के समान सुखावक 
भी मिलाये जा सकते हैं। जब पेंट के सब रचक अच्छी 


"287, 


FESS 
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7 विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, भाद्र | 


तरह मिल जायें जो उसमें ह्वाइट ferz, टोलुईन, 
ज़ाइलीन, सोल्बेंट AAT अथवा इसी प्रकार के अन्य 
पदार्थ मिलाकर उसे आवश्यकतानुसार पतला किया जा 
सकता है। श्रब यह पेंट इस्तेमाल के लिये तैयार 
होता है | 

पेंट में मिलाये जाने वाली ग्रश्रक की बारीकी बी. एस. 
के 209-300 मेश की होनी चाहिये श्रौर उसे गीली 
बिधि से पीसा जाना चाहिये। इस प्रकार पिसी 
nas में उसकी प्राकृतिक चमक सुरक्षित रहती है 


भुल-सुधार 


विज्ञान प्रगति के पिछले ग्रापाढ़ श्रौर श्रावण, 1885, 
(जुन रौर जुलाई, 1963) के अंकों में पेटेण्ट स्तम्भ 
i glist पेरे में यह छप गया है कि पाठक इन 
f धियों के उपयोग के संबंध में एवसक्यूटिव आफीसर, 
नेशनल fast डिवलममेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली-1 
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१०७८ 
385 


श्रौर वह द्रव के साथ q से मिल जाती ३ 
श्रश्रक को यदि बिना भूने इस्तेमाल किया जाता ; 
तो अच्छा रहता है । मिश्रण में अ्रश्नक के विनि 
ग्रनुपात मिलाकर भी प्रयोग किये गये ği यह्‌ a 
गया है कि सर्वोत्तम फल उस समय प्राप्त होते हैं ag 
mace की मात्रा पिगमेंटों की मात्रा के |5 और 
25 प्रति शत के बीच में होती है। जब यह अनुपात 
50 प्रति शत्त से आगे बढ़ता है तो पेंट के गुण पें 


विशेष सुधार नहीं होता । 


` अपनी 
से पत्र व्यवहार कर सकते हैं । पाठक म 
प्रतियों में से इस वैरे को काट दें और इ सही 
ध्यान न दें । इन विधियों के बारें में P हं | 
उन प्रयोगशञालाम्रों से प्राप्त की ज 
इनका ग्रात्रिष्कार किया गया है l 


vvo Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
l J A ग aoe (Se 
उद्याग-व्यापार पात्रका 


अवद्य पढ़िये, क्योंकि 
aq में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और ग्राप इससे = तरह 
nes देश में क्य जे 5 i A $ Ñ ke 
उठा सकते हैं ? देंश में क्या-क्या चीजें कहां--कहां बन रही हैं और आप क्या बनाकर अच्छी कमाई कर सकते 


हँ? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रइन ऐसे हैं जिनके उत्तर ्रापको ग्रवद्य 
जानने चाहिंयें । और इन सवकी जानकारी पाने का अमूल्य साधन है-- 


IN a A 
i | उद्योग-व्यापार पत्रिका 
इसलिये श्राप 6 zo साल भर के लिए आज ही भेज कर ग्राहक बन जाइये | 


नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । एजेंटों को भरपुर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का 
ग्रच्छा साधन है । 


फायदा 


4 


निदेशक 
व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


-o ; 
A P 
उद्यम जा. 
(मासिक पत्रिका) 
for में = Ti N 
द्यम” में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
ताभदायक उद्योग--धंधौं की व्यवहारोपयोगी जानकारी 
ˆ Tae में सफल व्यक्तियों की मुलाकातें श्रौर परिचय 
2 सेती, सागसब्जी व फलों की बागवानी और फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण 
इजीनियरिग, यंत्र सामग्री और ग्रामोद्योग संबंधी लेख 
ठ aha, संक्रामक रोग तथा घरेलू ग्रौषधियों संबंधी जानकारी 
र Wadia योजनाओं के कारण होता हुआ ग्रामसुधार ह 
i | : महिला विभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ श्रादि के लेख 
‘ : पलकों का विश्व : बालक--बालिकाशों के लिये बालसुलभ भाषा में वेज्ञानिक जानकारी 
$ विद्याथियों के f 
ज्याथियों के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 
WOR द्वारा पूछी गई जानकारी 
‘San’ का वाषिक मूल्य सात रुपये भेज कर परिवोर क प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
उपयोगी यह मासिक पत्रिका ग्रवेक्य संग्रहित कर । 


उद्यम मासिक, धमंपेठ, नागपुर] 


विज्ञान प्रगति, भाद्र 1885 | 
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भारतीय कच्चे माल और ्रौद्योगिक उत्पादों का विइव 7 


| दि वेल्थ आफ इंडिया 


(मारत की सम्पत्ति) 
(अंग्रेजी में) 


कच्चा साल : Beal जिल्द (L— M) 


~ 


इस जिल्द में श्र ग्रेजी वर्णणाला L. और M. अक्षरों से आरम्भ होने वाले भारतीय कच्चे माल पर 
अध्ययनपूर्ण लेख दिये गये हैं। इन लेखों में उनके वितरण, बर्तमान प्राप्यता ग्रौर उपयोग के विषय में सव 
प्रकाशित सामग्री का सम्पूर्ण सर्वेक्षण दिया गया हैं । 


कुल शव T शू संख्या 388 है । इनमें से 367 लेखों का संबंध वनस्पति से, 11 का जंतुग्राँ से श्रौर 10 का 
खनिजों से है । 


महत्वएूरां लेखों में से कुछ के शीर्षक हैं : ग्राम, agat (मधूका), मसूर (लैन्स), were (लिनियम), faa 
लीची, टमाटर (लाइकोपरसीकोन), सेब (Aaa), कमला (मेलटस), टेपि्रोका, हिता (लावसोतिया) सीसा 
ग्रयस्क, चुने का पत्थर, मेंग्नेसाइट, मेगनीज ग्रयस्क, लाख का कीड़ा, चीता, सिंह, टिट्टी । 


पृष्ठ संख्या XXXI+483+XIV sume : डिमाई aart, पलट मो 
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क्राउन क्वार्टो कागज पर मुद्रि 
(छित क्षेत्र 203x140 ममी) 


1) 


एक प्रति : 50 नये पैसे 


वाषिक : 5 रुपये 
विज्ञापन का उत्तम साधन 
विज्ञापन दर 
स्थान शे 
aa a बार छः बार , [रह बार 
PE रपये 
T ण 6, 2 
AW पृष्ठ 203 X 140 मि. मी. 80 400 700 
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लो के सामने का पृष्ठ 30 150 250 
eee ॥ 
SU तथा तीसरा ्रावरण पृष्ठ ) = = — = 800 
कर 
tat maz पृष्ठ Mes ee = {000 
पब्लिकेशन्स एन्ड SHIRA डायरेक्टोरेट, ( 


कौंसिल आफ सांइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल faq 
रफी मागं, नई दिल्‍्ली-1 


| 
गन प्रगति, sre [6६६ 


ra z 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a लेखकों से निवेदन 


विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख ्रामेत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी बैज्ञानिक या श्रौद्योगिक j 
मौलिक अनुसंधान, विज्ञान या ग्रौद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वक्षण ग्रथवा किसी ऐसे विषय से हो 


जिससे बिज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 
| , लेख अधिकारी व्यवितयों की आलोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


लेख कागज के एक श्रोर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिये | हाथसे 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की दो प्रतियां आते से कार्यालय | 
क्रो विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते हें । 


प्रत्येक लेख के श्रारम्भे में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में, भी दिया जाना चाहिये । सारांश 200 | 
शब्दों से श्रधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख होना 
चाहिये । ee 


k लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये । 


सारणियां : अलग कागजों पर टाइप की ,जानी चाहिये। उन पर त्रमानुसार संख्या दी जानी चा 
गौर उनके शीर्षक संक्षिप्त होने चाहिये । सारणियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये । Fa फल 
जानक्रा OAN अभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये । जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे 
के रूप में caer See चाहिये । i 


ड्राइंग के कागज (faded बोर्ड), सैलोफेन या ट्रेसिग क्लोथ पर बने होते चाहिये । फोटोग्राफ ग्लौसी 
पर होने चाहिये । 


संदर्भ : साहित्य संदर्भ क्रमिक रूप से लेख के ग्रन्त में दिये जाने चाहिये । लेख è aar 
संकेतांक पंक्ति के ऊपर की ओर लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक का नाम, पत्रिका का (यथा सम्भे 
a नाम, जिल्द (कोष्ठक में) वर्ष, atx पृष्ठ संख्या दी जानी चाहिये | उदाहरण के तौर पर, राजन, के 
AX गुप्ता, जे., जनरल श्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 18 बी (1959), 460-463 | g 


Fag द्रण या रिप्रिण्ट : प्रत्येक लेख के 25 पुनमुद्रण बिना मूल्य दिये जाते हैं। अधिक 
लागत मात्र पर प्राप्त की जा सकती हैं । E 


ne 


6 श्री बी. एन, 


a शास्त्री, कॉसिल ग्राफ साइंटिफिकः एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई. दिल्ली; 


इण्डिया प्रेस, लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिलल्‍ली-! में मुद्रित और प्रकाशित 
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एक आवश्यक सूचना 1 


| 


ग्रापको यह सूचित करते हुए हमें अत्यन्त हष है कि केन्द्रीय खाद्य प्रीद्योगिक 


ग्रनुसंधानशाला, मसूर, के हिन्दी त्रैमासिक खाद्य विज्ञान के प्रकाशन का यह छठा वर्ष 
है। हम देश और विदेश के उन सभी व्यक्तियों को हादिक धन्यवाद देते हैं जो सदैव 
खाद्य विज्ञान चाव से पढ़ते हैं । खाद्य विज्ञान प्रत्येक हिन्दी जानने वाले के लिए रोचक, 
grags श्रौर लाभदायक उपहार है, क्योंकि इसमें भोजन व पोषण एवं खाद्यों के 
सदुपयोग, संग्रह तथा परिक्षण के बारे में नई खोजबीन की जानकारी सरल, जनप्रिय 4 | 
हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जाती है। और भोजन ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत | 
प्यारी है, भ्रमीर-गरीब छोटे-बड़े सब व्यक्तियों के जीवन ओर स्वास्थ्य का ग्राधार , 
भोजन ही है। खाद्य विज्ञान का वाषिक शुल्क नाममात्र को, डाक आदि के खर्च के | 
लिये, केबल एक रुपया रखा गया है, ताकि fada व्यक्ति भी यह हिन्दी प्रकाशन 
्रासानी से प्राप्त कर सके। इस वर्ष के लिये fam एक रुपया भेज कर अपनी 
प्रतियां सुरक्षित कराने की कृपा कोजिएगा । वाषिक शुल्क और पूछताछ के लिये | 
qa भेजने का पता : 


<= 


निदेशक, 
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधानशाला, 
z मेसूर - 2 


-=> 


Ne 
रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, का 
रेलवे संबंधी प्रामारिक जानकारी से aqu एक मात्र हिन्दी मासिक 


भारतीय रल 


mara पढ़िये क्योंकि | 
इसमें बताया जाता है कि देश के ग्राथिक विकाम में रेलों का क्या योग रहा है और भविष्य में क्या करते a 
विचार है, हमारे दैनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को रेलें कितना प्रभावित करती हैं 
भारतीय रेलों का निर्माण किन. कठिताइयों पर विजय पाकर किया गया है, aqar सामात स्वर्ण 
बनाने में रेलों ने कितनी सफलता पाई है और यात्रियों की सुविधाएँ बढ़ाने तथा यात्रा को सुरन 
बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है । 
राट पेपर पर सादे एवं रंगीन चित्रों से सज्जित इस पत्रिका को गीत, कहानियों एवं विशेष लेखों से रोचक 
बनाया जाता है। पत्रिका के स्थाई स्तम्भ : (1) सुना आपने (2) रेलों के अंचल से (3) रेलवे शब्दावली 
श्रौर हिन्दी पर्याय (4) कुछ विदेशी रेलों से (5) भारतीय रेले सौ साल पहले श्रौर Ha | र 
एक प्रति का मूल्य 60 न. पै. वापिक 6 ₹०, रेल कर्मचारियों के लिये रियायती शुल्क 4 रु० मात । रणि a | = 
प्राहक बतिये । नमूना पत्र लिख कर मंगाइये । एजेन्टों को भरपूर कमीशन । 2 te 


संपादक : भारतीय रेल, पो. ब. 467, नई ~ A 
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| मक्का के सुप्तांकुर का तेल, सीमेन्ट का भण्डारन और उपचार, सुपारी की भमी. 

| से ब्राउन लपेटन कागज, सपंगंधा के भण्डारित बीजों की ग्रकुस्ग्हीयता, रूरकेला 
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विज्ञान प्रगति” प्रति मास प्रकाशित होता है। कौसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च लेखकों के 
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| * पते पर भेजी जानी चाहिये । 
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' विज्ञान और वर्तमान जगत 
“+___ एज इज mn 


1 TIT लेख प्रो. GAA कबीर, तत्कालीन मंत्री, वैज्ञानिक अ्रनुसंघान और सांस्कृतिक कार्य 
भारत सरकार, के उस भाषणा के आधार पर तैयार किया गया है, जो उन्होंने केन्द्रीय ईंधन ` 
अ्रनुसंधान संस्थान, जियलगोडा, के भ्यारहवें स्थापना दिवस के ग्रवसर पर आथा 


Science and the Modern World. 


| 


The write-up presents salient features of the address delivered by Prof. 
Humayun Kabir, the then Minister for Scientific Research and Cultural 


> 


Affairs, Govt. of India, on the 11th. occasion of Foundation celebrations 
of the Central Fuel Research Institute, Jealgora. 


प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के व्यवस्थाबद्ध होने में 
रुचि रखता है, अपने को विज्ञान का विद्यार्थी कह सकता 
है। पिछले कुछ वर्षों में प्रायः विज्ञान का अर्थ वह 
जान समझा जाने लगा है जिसका संबंध मशीनों से है। 
पर योरोप में कुछ पुराने विश्वविद्यालय हैं, जहां आज 
भी विज्ञान और दर्शनशास्त्र में बहुत स्पष्ट भेद नहीं 
किया जाता । कैमिब्रिज, ग्राक्सफोर्ड, गोटिनगन, पेरिस 
ही नहीं योरोप के श्रधिकतर विश्वविद्यालयों पर यह 
वात लागू होती है । हमारे wat देश में और 
वे के दूसरे देशों में भी ऐसी ही परम्परा रही है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1904 में कदाचित्‌ उपनिषदों को 
विज्ञान का सारं अंश बताते: हुए कहा थां कि यदि 
विज्ञान सावंदेशिक है, उसके नियम सब पर लागू होते 
& सब समय लागू होते हैं, और वह वैयक्तिक 
TAT से प्रभावित नहीं होता तो- सभी ऐसे व्यवस्थित 
गान, जिनमें ये सामान्य लक्षण उपस्थित हों विज्ञान 


| कहे जा सकते Èr 


| 


पुष्य सदा ज्ञान की खोज में रहा है। मनुष्य की 
Paar का इतिहास उसकी इस खोज का इतिहास 
l मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को जाना, प्रकृति के 
“Tae उसके प्रक्रमों के विषय में अपने ज्ञात का 
WTR किया और धीरे. धीरे gaat भविष्यवाणी 
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करने और उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। 
यही सभ्यता के विकास का स्वरूप है। पर मनुष्य के 
इस पुरातन प्रयत्न को वैज्ञानिक प्रयत्न नहीं कहा 
जाता | ये पिछले लगभग 300 वषं हैं, जो“एक बहुत 
विशिष्ट ग्र्थं में (विज्ञान का युग” कहलाते हैं । 


वचन प्रमाण ; 
विज्ञान युग से पहले के अध्ययनों में कुछ उन बातों की 
कमी थी जिनके कारणा आज के विज्ञान को उसका 


“विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। प्राचीन काल में अवसर 


ज्ञान एक अकेले व्यक्ति की सहज बुद्धि, या सू के रूप 
में जन्म लेता था और इसलिये ऐसे लोगों के वचन 
मनुष्य जाति के लिये ज्ञान का प्रमुख स्रोत बन गये 
थे । व्यक्ति श्राज भी ज्ञान का उद्गम है और हमें ऐसें 
उदाहरणा इतिहास श्रौरं दशन के क्षेत्र में ही नहीं 
वरन्‌ प्राकृतिक विज्ञान ale टैकनोलाजी के क्षेत्र में 
भी मिलते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के वचन का महत्व 
पूणांतया समाप्त नहीं हुआ है फिर भी वातावरण में 
एक परिवर्तेन आ गया है । प्राचीन काल में व्यक्ति 
ज्ञान का मुख्य स्रोतं था और उसके फलस्वरूप समाज 


की रचना पुरोहिताता और तानाशाही थी। उन दिनों 
किसी मनुष्य का समाज के एक स्तर से उठकर दूसरे 


स्तर में पहुंचना कठिन था। ज्ञान परं भी इसका 


EEE 
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विज्ञान प्रगति, वर्ष 12, पौष 1885 


प्रभाव पड़ा इसलिये कि ज्ञान व्यक्तियों के छोटे समूहों 
में सीमित था और क्योंकि वह छोटे समूहों में 
सीमित थां इसलिये उसकी प्रगति मंद थी। समाज 
के ये शासक ज्ञान पर भ्रपना ही अ्रधिकार बनाये 
रखना चाहते थे और इस ज्ञान का उपयोग अपने उन 
विशेषाधिकारों को प्राप्त करने an सुरक्षित रखने 
के लिये करते थे, जो साधारण मनुष्य को प्राप्त 
नहीं थे। 

पिछले 300 वर्षों में जो मुख्य परिवर्तन हुआ है वह यह 
है कि श्रधिकार प्रमाण के स्थान पर धीरे धीरे वे 
बातें आ गई हैं जिन्हें बुद्धि, तक, प्रयोग और विशिष्ट 
ग्रध्ययन कहा जा सकता है। यह जगह है जहां हमारे 
सामने वह बात ग्राती है जिसे विज्ञान का विरोधाभास 
कहा जा सकता है। 


amaa और निगमन पद्धतियां 

विज्ञान में एक ओर तके की श्रागमन और दूसरी ओर 
निगमन पद्धतियां इस्तेमाल की जाती हैं । आगमन 
पद्धति में 'विशेष' के श्रध्ययन से 'सामाच्य' की प्रगति 
की ओर बढ़ा जाता है। जब तक हम सामान्य सत्य 
का स्वरूप नहीं निश्चित कर लेते उसे विज्ञान नहीं कहा 
जा सकता । निगमन पद्धति में सामान्य सिद्धांत . को 
विशेष उदाहरणों में प्रयोगात्मक अथवा अन्य रीतियों 
से परखा जाता है। यदि सिद्धांत एक भी उदाहरणा 
की व्याख्या करने में भ्रसमर्थ रहता है तो उसमें 
संशोधन और परिवर्तन किये जाते हैं । 

प्राचीन पुरोहिताना ग्रौर तानाशाही समाज में यदि 
कोई सिद्धांत किसी तथ्य की व्याख्या करने में असमर्थ 
होता था तो या तो उसकी ग्रोर ध्यान ही नहीं दिया 
जाता था, श्रथवा उसे किसी मनमाने ढंग से तक क्षेत्र 
में से हटा दिया जाता था। यूतान, मिश्र तथा भारत के 
इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने 
ज्ञान को सवसाधारण में फैलाने के प्रयत्न किये हैं 
AT इसके लिये उन्हें श्रपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा 
है । मैंने कभी कभी कहा है कि सभ्यता के प्रति 
इस्लाम की सबसे बड़ी देन यह विचार है कि ज्ञान का 
प्रसार ee ~} लोगों में किया जाना चाहिये । इस्लाम 
324 


कहता है कि सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। 
ma निवासियों ने लगभग 50 वर्ष तक इस सिद्धांत 
का पालन किया और इन पहले 50 वर्षों में उन्होंने 
जो प्रगति की वह सचमुच उल्लेखनीय है 1 इसके बाद 


वे इस सन्देश को भूल गये । पर इससे यह सन्देश खो . 


नहीं गया । योरोप ने इसके अनुसार कार्य आरम्भ कर 
दिया | वहां के लोगों ने विशेषतया 16 वीं शताब्दी के 
अंत और 17 वीं शताव्दी के आरम्भ में यह अनुभव 
किया कि जब तक ज्ञान को संपूर्ण समाज में फैलाया 
नही जायेगा, वह न सामान्य हो सकेगां और न उसकी 
वृद्धि में तेजी श्रां सकेगी । यही कारण है कि 17 वीं 
शताब्दी के बाद योरोप को रुकना नहीं पड़ा। वह 
निरंतर ्रागे बढ़ता गया है श्रौर वहां ज्ञान की 
चमत्कारिक प्रगति हुई है । 


प्रमुख परिवर्तन 


मैं, यहां पहले, आपके सामने उन तीन तात्कालिक परि- 
वर्तनों की चर्चा करूंगा जो मानव जीवन में वैज्ञानिक 
ज्ञान की उस वृद्धि के कारणा आये हैँ और इसके 
बाद मैं आपके सामने कुछ विचार इस संबंध में रखू गा 
कि विज्ञान ने किस प्रकार मनुष्य के दृष्टिकोणों र 
स्वयं उसके स्वभाव को प्रभावित किया है श्रौर श्राज 
भी कर रहा है। 


पहला श्र सबसे महत्वपूणां परिवर्तत यह हुआ हैं कि 
पिछले 300 वर्षों में प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य के 
नियंत्रण में निरंतर वृद्धि हुई है | उसके कारण हैम 
मनुष्य समाज की उन दो मुख्य समस्याओं पर, जिगी 
हमें सदा ही सामना करना पड़ा है, विजय या लग 
विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के आरम सै 
मनुष्य की जो इच्छायें रही हैं, Vig TT कर 
उसकी सामथ्यं सदा उनसे कम रही. हैं। हम _ 
कर सके हैं, उससे कभी हमारी आवश्यकताय fe 
तरह पूरी नहीं हुई हैं और यह बात TIA a 
की नित्य प्रति की जरूरतों के संबंध में हैं । न्‍ 
हैं कि 


प्राचीन काल में बहुत से युद्ध इसलिये ae ae) 


लोगों के पास भोजन की कमी थी |. लोग STE 
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जो प्राप्त. 
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विज्ञान और वर्तमान जगत 


खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। 
सभ्यता का पहला चरण यह था कि मनुष्य -ने 
कृषि विद्या का विकास किया जिससे यह संभव हो गया 
कि वह एक स्थान पर निवास करे श्रौर वहीं अपना 
भोजन प्राप्त करले। पर इस अवस्था में भी जो 
भोजन पैदा किया जाता था वह सबके लिये काफी 
नहीं था, इसलिये दास प्रथा को जन्म मिला | मनुष्य 
ने. जो भोजन मिल सकता था, उसका अधिक से अधिक 
उपयोग किया । पर फिर भी यह संघर्ष बना रहा। 


ध्राज मानव इतिहास में पहली वार ऐसी स्थिति आई 
है कि सव मनुष्यों के लिये काफी भोजन पैदा किया 
जा सकता है और इसके लिये युद्ध की आवश्यक्रता 
नहीं रह गई है । we दूर हो जाने के कारण 
संग्रह करने की प्रवृत्ति घट रही है। विज्ञान ने ऐसे 
साधन तैयार कर दिए हैं कि भ्रव संसार के किसी भी 
भाग में खाद्य की स्थाई और ग्रस्थाई कमियों को दूर 
करने के लिये खाद्य की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, 
खाने के काम में आने योग्य नई वस्तु्ये प्राप्त की जा 
सकती और दूसरे स्थानों से कुछ घंटों में खाद्य वस्तुएं 
हुंचाई जा सकती हैं । इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य. 
श एक बुनियादी भय, भूखा मरने का भय, दूर कर 
दिया हू । 


र 25 वर्ष पहले यदि किसी 40-!5 ag के व्यक्ति 
री न्युमोनिया हो जाता था तो रोग लगभग असाध्य 
Gi जाता था । पर झ्राज स्थिति बदल गई है । 
लिरिया और aor जैसे रोगों पर लगभग पूरी विजय 
MA की जा चुकी है। तपेदिक यदि बझ में नहीं तो 
नियंत्रण में अवश्य आ गया है । केन्र के अतिरिक्त 
शायद कोई दूसरा अन्य रोग नहीं है, जिसके सामने 
TS एकदम बेबस हो । पिछले 15-20 वर्षों में इस 
भनि में जो प्रगति हुई है वह आइचयंजनक है। सारे 
सपार में मनुष्य की ary में वृद्धि हुई है। हम WANK 
AA दादा, परदादा कै अद्भुत स्वास्थ्य की बात 
Wet हैं, पर यह भूल जाते हैं कि आज जितने मनुष्य 
Teh आयु पाते हैं, उतने कभी दीर्घायु नहीं होते थे । 
जि स्वीडन में मनुष्य की प्रत्याशित Ag 70, 


श्रमेरीका में 68-69 है | > ५ 
ea 
बल 1 को जनता में ग्रधिकांश लोग वे 
होंगे जिनकी ary 50 से ऊपर होगी । 


अकाल और रोग के बाद मनुष्य का तीसरा बड़ा 
शत्रु रहा है युद्ध । पहले युद्ध के साथ एक विशेष 
प्रकार a गौरव जुड़ा हुआ था । संसार के सभी 
omen में उन महान्‌ योद्धाश्रों की separ न 
जिन्होंने अकेले बहुतों से लोहा लिया है। उन दिनों दो 
विपक्षी आमने सामने लड़ते थे और थुद्ध में एक वीरता 
थी। पर आज युद्ध में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई है, 
जिसे वीरता कहा जा सके । सब यांत्रिक ET से 
नृशसतापुणां और मशीरीतौर पर अमानवीय हैं भ्राज 
हजारों मौल दुर एक व्यक्ति बटन दबाता है और एक 
पूर्ण नगर का नामोनिशान मिट जाता है । निर्दोष 
नर-नारियों की जानें जाती हैं । आज युद्ध का 
यांत्रिक, अवैयक्तिक स्वरूप इतना विकराल है कि कोई 
भी ऐसा मनुष्य जो समभदार है युद्ध नहीं चाहता | 
युद्ध चाहे युद्ध रोकने के लिये हो, चाहे ग्राक्रमण हो, 
युद्ध है। जो हो, युद्ध की भयानकता इतनी बढ़ गई 
है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि युद्ध को ग्रम्त- 
राट्रीय रूप से बन्द कर दिया जाये । 


नवीन स्थिति 

मनुष्य के इतिहास में पहली वार ऐसी स्थिति आई है 

कि उसके जीवन की सब गावझकताये संसार भर के 

मनुष्यों के लिये पूरी की जा सकती हैं। अभाव के दिनों 

में संसार की लगभग सब प्राचीन संभ्यताओं में दास- 
प्रथा उपस्थित थी और किसी न किसी रूप में समाज 

व्यवस्था में गूंथी-हुई थी । संसार के सभी देशों के 
महान्‌ विचारकों ने निःसंकोच रूप से दासता का 
समर्थन किया । श्ररस्तू ने इसका समर्थन किया 
है और ara ही यह भी कहा है कि समाज की 
वतमान अवस्था में दासता के बिना निर्वाह असंभव 
èl जब तक कुछ लोगों को अपने भोजन वस्त्र 
जुटाने की चिता से मुक्ति नहीं दी जायेगी तब तक 
उन्हें वह श्रवकाश नहीं प्राप्त होगा, जो विज्ञान, 
दशन, धमं, ललित कलाओं तथा सभ्यता और संस्कृति 
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के विकास के लिये आवश्यक है। उसने यह भी कहा 
है कि यदि कभी संसार में ऐसा समय श्रा जाये कि 
मनुष्य की श्रावश्यताश्ों को, मनुष्य के श्रम का शोषरा 
किये बिना पूरा किया जा सके तो दासों और दासप्रथा 
की श्रावश्यकता न होगी । निश्चय ही यह श्राज की 
बातों का उल्लेखनीय पूर्वाभास है । । आज स्वचालित 
युक्तन के कारणा हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि 
मनुष्य की ग्रावइकतायें पूरी करने. के लिये, मनुष्य के 
श्रम शोषण की अनिवार्यता बहुत कम हो गयी है | 


अ्ररस्तु के सामने सबसे कठिन समस्या यह थी कि जिन 
लोगों को श्रवकाश प्राप्त हैं, बे उनका उपयोग किस 
प्रकार करें । उनके अनुसार खेत में छः घंटे काम 
करना, आठ घंटे मजदूरी करना और युद्ध में भाग 
लेना आसान है, पर्‌ आठ घंटे अवकाश को इस्तेमाल 
करने में मनुष्य पूणांतया थक जाता है, इसलिये कि 
उसे बुद्धि का, मस्तिष्क का, ग्रात्मा का श्रम करना 
पड़ता है | ,अवकाश का उपयोग करने में मनुष्य का 
सम्पूणं व्यक्तित्व काम करता है, जबकि दूसरे कार्यो 
में केवल उसकी भौतिक क्षमता ही उपयोग में ग्राती 
हैँ । भ्ररस्तू के भ्रनुसार अवकाश में किये जाने वाले 
काम, वे काम थे जो उसे वास्तव में मानव, मस्तिष्क 
में स्वस्थ, समझदार और सभ्य बनाते हैं । 


AR के ग्रनुसार श्रवकाश सभ्यता का जनक और 
पोषक है । विज्ञान और उसके उपयोग ने मनुष्य की 
ग्रावश्यकताश्रों को पूरी करके उसे यह ्रवकाश दिया 
है। इसके उपयोग से मनुष्य के मस्तिष्क और दृष्टि- 
कोण में ऐसे सूक्ष्म परिवतेन aa हैं, जिनसे उसकी 
समाज व्यवस्था बड़ी गम्भीरता के साथ प्रभावित 
हुई है। 

लोकतंत्र 


हुम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सुविधा की पहली 
उपज लोकतंत्र है। विज्ञान और लोकतंत्र साथ-साथ 
रहते हैं। लोकतंत्र के बिना विज्ञान ग्रागे नहीं बढ़ता 
प्रौर जब तक लोगों की प्रवृत्ति वैज्ञानिक नहीं होती 
लोकतंत्र नहीं पनपता । विज्ञान प्रयोगात्मक रीति का 
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उपयोग करता है और प्रयोग तभी निर्भरणीय होते 
हैं जव उनसे संबंधित घटनायें समान हों naia 
आपस में श्रदली-बदली जा सकती हों । यदि प्रयोगों 
में एक तथ्य भी प्रामाणिक सिद्धान्त की व्याख्या 
से परे होता है तो सिद्धान्त का संशोधन करना 
आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार एक व्यक्ति 
gata एक को वह महत्व मिल जाता है, जो उसे 
पहले कभी प्राप्त नहीं था । पिछले 300 वर्षों में 
संसार में लोकतंत्र का जो प्रसार हुआ है, वह शायद 
वेज्ञानिक भावना के विकास का ही फल है। समाज 
पहले ऊ चे नीचे स्तरों में विभाजित था । वैज्ञानिक 
भावना के विस्तार के कारणा उसके स्थान पर विभिन्न 
दलों के बीच समभौते की स्थापना हुई । समाज में 
व्यक्तिगत क्षमता किसी at विशेष के लोगों तक ही 
सीमित नहीं होती । वह लगभग एक सी सभी वं 
के लोगों में पाई जाती है। सामन्ती व्यवस्था में इस 
क्षमता को पूरणांतया विकसित होने का अवसर नहीं 
मिलता था । हम यह मान सकते हैं कि किसी समाज 
में 5 प्रति शत व्यक्तियों में नेता बनने की विशेष प्रतिभा 


होती है और 5 प्रति शत सामान्य स्तर से कम प्रति- | 


भावान होते हैं । इनके अतिरिक्त 90 प्रति शत लोग 
ऐसे होते हैं जिन्हें श्रोसत कहा जा सकता हैं। जब 
हम इन व्यक्तियों के बीच प्रशिक्षणा, ग्रनुवांशिकता तथा 
अन्य परिस्थितियों के कारण होने वाले श्रन्तरों पर 
विचार करते हैं तब भी यह बात सही रहती है। 


यदि किसी समाज के 5 प्रति. शत लोगों में नेतृ की 
क्षमता होती है और उस समाज के केवल 10 प्रति 
शत लोगों को जैसा कि पुरातन समाजों में होता था, 
शिक्षा आदि की सुविधा मिलती है तो, ये 5 प्रति शत 
नेता समाज के 10 प्रति शत में से आते हैं। इसके 
विपरीत लोकतंत्री समाज में जहां शिक्षा आदिं 

सुविधा सब लोगों को प्राप्त होती है, ये 5 प्रतिं श 
नेता 100 प्रति शत में से ara हैं । निश्चय a v 
का 5 प्रति शत, 10 के 5 प्रति शत से अ्रधिक होता 
है। यही कारण है कि लोकतंत्री समाजों में विज्ञात 
अधिक तेजी से प्रगति करता हैं। 
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विज्ञान श्रौर वर्तमान जगत 


प्राचीन समाजों में श्रधिकारी वर्ग द्वारा समर्थित 
सिद्वान्तों कौ श्रालोचना करना सम्भव नहीं था। पर 
यदि निरन्तर पुरानी बातें ही दोहराई जाती रहीं तो 
वैज्ञानिक प्रगति किस प्रकार होगी । इसलिये विज्ञान 
की प्रगति के वास्ते यह जरूरी है कि पुरानी बातों 
पर संदेह किया जाय और उन्हें चुनौती दी जाय । एक 
लोकतंत्री समाज में यह श्रावश्यक है कि वचन प्रमाण 
पर संदेह किया जाय ak प्रयोग तथा तर्क का 


' सहारा लिया जाय । वास्तव में यह नवयुवक वैज्ञानिकों 
का न केवल अधिकार है वरन कर्तव्य भी हो. जाता . 


है कि वे कहें कि पहले के सब वैज्ञानिकों ने 
गलतियां की हैं। यदि पिछली बातों को निरन्तर 
चुनौती नहीं दी जाती, उनका संशोधन और 
पुनर्गठन नहीं किया जाता तो कोई वैज्ञानिक प्रगति 
संगत नहीं हो सकती । उच्च पदस्थ वैज्ञानिक 
यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे मत से 
सहमत नहीं हूँ इसलिये - कि मैं तुमसे ऊचे पद पर 
g! वह केवल यही कह सकता है कि मैं तुम्हारे 
मत को इसलिये स्वीकार नहीं कर सकता कि वह 
गलत हू । 


मैं यह नहीं कह सकता कि लोकतंत्री समाज में सबकी 
सव बातें तकं श्रौर बुद्धि द्वारा समथित होती हैं । 
Rİ हमें यह न भूलना चाहिए कि हम ये बातें प्राचीन 
पमाओों की परिस्थितियों की तुलना में कह रहे हैं । 
और ये सब बातें ग्रभी हांल के पिछले इतिहास की 
है। राजनैतिक लोकतंत्र अभी 200 वर्ष पुराना भी 
"हीं है । सच्चा सामाजिक लोकतंत्र अभी ग्रारम्भ भी 
हीं हुआ है । सब देशों में प्राचीन परिस्थितियों के 
प्रवशेष अनेक रूपों में राज भी बने हुए हैँ । अराज 
त्यन्त रोचक बात यह है कि संसार में कोई यह 
TRA को तैयार नहीं है कि वह लोकतंत्र में विश्वास 
Tel करता । विवादों में देशों को अबसर यह कहते 
ST जाता है कि हमारा लोकतंत्र असली लोकतंत्र 
है। निस्सन्देह संसार की राजनीतिक विचारधारा में 


' सिनाति के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा 


TRAT i = l 
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व्यापारिक क्षेत्र में क्रांति i 

हम साधारणातया इस बात की ओर ध्यान: नहीं 
देते कि इसी प्रकार की क्रांतियां व्यापार ग्रौर उद्योग 
के क्षेत्रों में भी हुई हैं। यद्यपि व्यवहार में यह बहुत 
कुछ केवल सिद्धांत की ही बात हैं कि किसी कम्पनी 
के हिस्सेदार उस कम्पनी के मालिक होते हैं, पर कानूनन 
वे उसके स्वामी सनभे जाते हैं । यह बहुत कुछ वैसी 
ही वात है जैसे कि लोकतंत्री देशों के नागरिक अपने 
देश के स्वामी होते हैं। पर इससे इंकार नहीं किया 
जा सकता कि सिद्धांततः शक्ति हिस्सेदारों और जनता 
के पास होती है। wafer डायरेक्टर सब काम 
हिस्सेदारों की र से और सरकार लगभग उसी 
प्रकार नागरिकों की ओर से करती है। व्यापार 
AIX उद्योग के क्षेत्र में अभी वेंशानुगतता का सिद्धांत 
हटाया नहीं गया Sl इन क्षेत्रों में ऊचे पद qa भी 
अधिकतर वंश के आधार पर दिये जाते हैं। पर 
लोगों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो रहा है जो इन पुराने 
घरानों से बाहर का है और इन व्यावसायिक पदों को 
संभाल सकता है। योरोप और अमरीका में यह प्रक्रम 
अधिक आगे बढ़ चुका है । फोर्ड फाउंडेशन का 

अध्यक्ष फोर्ड वंश का व्यवित नहीं है। यदि हम पिछले 

दिनों के उच्चतम उद्योग नेताओं को देखते हैं तो हम 

पाते हैं कि वे सब योग्यता और कायं से महान .बने । 

यह हो सकता है कि हम उनके सब कार्यों से सहमत 

न हों । पर सहमत होना ्रावश्यक नहीं 21 जिस 

वात पर विचार किया जा रहा है, वह यह है कि 

विज्ञान और लोकतंत्र की प्रगति से आनुवंशिकता का 

सिद्धांत धीरे-धीरे पीछे हटता जा रहा है। यह स्थल 

है जहां हम कह सकते हैं कि विज्ञान ते स्वयं मनुष्य 

के. दष्टिकोणां मे परिवंतेन उत्पन्न करना आरम्भ कर 
दिया हैँ। 


कुछ लोगों का विचार हैं कि विज्ञान और संस्कृति 
अथवा विज्ञान और कला के बीच विशेष संबंध नहीं 
हैं। यह बात सही नहीं कही जा सकती । वास्तव में 
प्रत्येक बड़े वैज्ञानिक में कवि का एक war उपस्थित 
होता है । इन वैज्ञानिकों में रचनात्मक प्रतिभा 
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अद्भुत होती है । वे अनुभव के नवीन क्षेत्रों का 
ग्रम्वेषण करते हैं । यह उसी प्रकार का काम है जो 
एक कवि ग्रथवा दार्शनिक waar धामिक व्यक्ति 
द्वारा उच्चतम स्तर पर किया जाता है । मैं विज्ञान 
को संस्कृति के विस्तार का एक बहुत बड़ा साधन 
समझता हूं । यह आज के संसार में मानवता का 
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विस्तार करने वाली एक महानतम afaa है । यदि 
विज्ञान का प्रसार इसी रूप में समाज के सब स्तरों 
पर हाता रहा, तो मनुष्य अपने उस स्वणां देश 
का, जिसकी कवियों, दार्शनिकों ग्रौर वैज्ञानिकों 
ने सदा कल्पना की है, पृथ्वी पर ही प्राप्त 
कर लगा | 


धातुकमिक व्यर्थो के इस्तेमाल पर गोष्ठी 


धातुकॅमिक उद्योगों में वेकार जाने वाले पदार्थो का 
उपयोग करने कें सम्बन्ध में राष्ट्रीय धालुकमं प्रयोग- 
शाला, जमशेदपुर, में एक गोष्ठी का श्रायोजन किया 
जा रहा है। गोष्ठी में जिन विषयों पर विचार- 


fanai किया जायेगा, वे हैं : (1) खानों में से खनिज 


निकालने की क्रिया में, (तथा घटिया खनिजों को | 


सांद्रित करते समय मिलने वाले उपजातों तथा aÈ 
को उपचारित करना (2) ऊष्मिक जलीय तथा AA 
धातुनिसारण [प्रक्रमों में प्राप्य उपजातों तथा व्यर्थ 
पदार्थों का इस्तेमाल (3) ्रयस्कों को भूनने, पिघलाने 
तथा शोधन के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बेकार 
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tat का अर्थशास्त्र, (4) लौह तथा भ्रलौह धातुशों 
की फूट, धातुमल, राख और काछन, कतरने तथा 
अन्य श्रवश्ेषों का उपयोग (5) उपचार के बाद बच 
रहनेवाली तेजाबी तथा श्रन्य द्रवो का उपयोग रौर 
उनसे धातुओं की पुनः प्राप्ति और व्यर्थो को उपयोगी 
बनाने के सँद्धान्तिक पहलू | 


इस गोष्ठी के संबध में अधिक जानकारी प्राप्त करते 
के लिये डा. टी. बैनर्जी, डिप्टी डायरेक्टर, AIT श्री 
आर. एम. कृष्णन, भ्रसिस्टेन्ट डायरेक्टर, नेशनल मटलः 
जिकल लैबोरेटरी, जमशेदपुर, को लिखा जा सकता है | 
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नरेन्द्र सिंह 
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू 


हरी पत्तियों से निकाली गई प्रोटीन बड़े पैमाने पर अल्प पोषकता को दूर करने के काम 


में लाई जा सकती है । 
विवेचन किया गया है | 


इस लेख में इस संबंध में किये गये प्रयत्नों का संक्षिप्त 


Leaf Protein for Malnutrition, by Narendra Singh, Regional Research 


Laboratory, Jammu. 


The write-up discusses some aspects of the extraction of protein from 
green leaves which can be useful for the correction of mal-nutrition 


so widespread in the country, 


प्रथम विश्व खाद्य कांग्रेस का जो अधिवेशन 4 से 18 
जून 1963 तक वाशिंगटन डी. सी. में हुआ, उसमें 
संसार के विभिन्न भागों की खाद्य समस्यां पर विचार 
किया गया | इस अवसर पर बतलाया गया कि पिछले 
| वीस वर्षो से खाद्य व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर 
| विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा जो अध्ययन किये जा रहे हैं 
| उन्होंने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि ठंड 
| और औद्योगिक रूप से विकसित देशवासियों का 
| शारीरिक गठन और स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है 
उतना गर्भ" और श्रौद्योगिक रूप से अल्पविकसित 


q देशों के निवासियों का नहीं होता और इसका कारण 


RÈ कि इन लोगों के भोजन में पोषण के दूसरे 
Tet की ग्पर्याप्तता के साथ-साथ समुचित प्रोटीनों 


| की विशेष रूप से कमी होती है । इसी संबंध में 


| विश्व स्वास्थ्य संगठन व इण्डियन कौंसिल राफ 
। मेडिकल रिसर्च द्वारा दक्षिण भारत में जो जांच- 
| ड्ताल की गई थी उससे ज्ञात हुआ कि वहां शिशुओं 
' भे काफी प्रोटीन पोषण नहीं मिलता । इससे न केबल 
, के शरीर ग्रल्प विकसित होते हैं वरन्‌ वे विभिन्त 


| रगो से पीड़ित भी रहते ही 


। भोहीन शरीर में सैलों का बताने और उनकी मरम्मत 
j a के काम . में आती है। इसलिये उन्हें 'शरीर 
Y कहा जाता है | साधारणा वयस्क व्यक्ति 
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को प्रति दिन सतन उसके अपने प्रति किलोग्राम 
वज़न के पीछे ! ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती 
है । छोटी ay में जब शरीर बाढ़ में होता है तो यह 
आवश्यकता अधिक होती है और ! से 3 वर्ष तक 


के बच्चे के लिये प्रति किलोग्राम वज़न के पीछे 4 , 


ग्राम तक पहुंच जातीः है । 
NAT के स्रोत 


हमारे भोजन को प्रोटीन साधारणतः दो प्रकार की 


होती है। दालों, ्रन्नों, फलों और सब्जियों रादि 
से प्राप्त होने वाली प्रोटीन बनस्पति प्रोटीन कहलाती 
है, जबकि मांस, मछली, ग्रंडा, दूध पनीर ग्रादि की 
प्रोटीन जन्तु प्रोटीन कही जाती है । सब प्रकार की 
प्रोटीन शरीर के लिये एक सी उपयोगी नहीं होती । 
उनको यह उपयोगिता उनके घटकों, अमाइनों ऐसिडों 
पर तिभेर होती है । मोटे तौर से वनस्पति प्रोटीनों 


` में लाइसीन, मिथाइनीन, : फिनाइलऐलेनीन भ्रः 


ट्रप्टोफेन जैसे श्रमाइनों एसिडों की कमी होती है ak 
इस दृष्टि से जन्तु प्रोटीनें वनस्पति प्रोटीनों की तुलना 
में अधिक उत्तम ठहरती हैं। पर दालों वाली वनस्पति 
प्रोटीन की तुलना में हरी पत्तियों की प्रोटीन भी 


'भ्रधिक उत्तम होती है, क्योंकि इसमें ग्रापेक्षित रूप से | 
उपयुक्त श्रमाइनों ऐसिडों, की बहुतायत होती है । a 
पशुओं के शरीर में दूध, मांस जेसी जन्तु-प्रोटीत का _ 
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निर्माण इसी पात-प्रोटीन से होता है। बड़ा उदर 
होने के कारणा ये पशु न केवल अत्यधिक मात्र में हरी 
वनस्पति खा सकते हैं, वरन्‌ पाचक-संस्थान की 
विशेष सुबिधा से पत्तियों के अधिकांश फोक को भौ 
पचा कर श्रावश्यक पोषण पा लेते हैं। इस संबंध में 
एक रोचक तथ्य यह है कि पशु पत्तियों के रूप में 
जितना नाइट्रोजन खाते हैं उसके केवल एक छोटे भाग 
को मनुष्य के लिये उपयोगी प्रोटीन में परिवतित करते 
हैं। यह भाग 10 प्रति शत तक कम हो सकता है और 
सर्वोत्तम anal में भी 40 प्रति शत से अधिक 
नहीं होता? | 


जन्तु प्रोटीन मंहगी हैं । श्रपनी सम्पूणं जनता के लिये 
उनकी आ्रावश्यक मात्रा तैयार करना ्रल्पविकसित 
देशों की जनता की क्षमता के परे है। इसलिये सुझाव 
यह है कि समुचित हरी पत्तियों से प्रोटीन निकाली 
जाये और उसे प्रोटीन पोषण को ्रल्पता दूर करने 
के लिये काम में लाया जाये । इस काम के लिये 
` फलीदार अर्थात लेगुमिनोसी कुल के पौधों की पत्तियां 
बहुत अच्छी रहती है । हरी, नई और ताजी पत्तियों 
से आसानी से प्रोटीन निकाला जा सकता हैं । उन 
पौधों की पत्तियां भी जिन पर से हरी अवस्था में ही 
फल उतारे जा चुके हों, उस काम में लाई जा 
सकती हैं । 

पत्तियों में से प्रोटीन को बिलगाना इसलिये ara 
है कि पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती 
है श्रौर मनुष्य सीधा पत्तियों को खाकर प्रोटीन की 
आवश्यक मात्रा को प्राप्त नहीं कर सकता । पर 
बिलगाई हुई सांद्रित प्रोटीन की थोड़ी सी मात्रा से 
हमारा काम चल सकता है । इसके ग्रतिरिक्त इस 
विधि द्वारा उन पत्तियों की प्रोटीनों को भी उपयोगी 
बनाया जा सकता है जिन्हें मनुष्य साधारणतया खाना 
पसंद नहीं करता । कुछ पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन 
की मात्रा सारणी ! में दी जा रही है? । | 


नम और ग्म देशों में आमतौर पर हरी वनस्पति की 
बहुतायत होती eer इस कारण वहां सार्द्रित TAH 
330 


LL 
सारणी 1-कुछ पत्तियों की प्रोटीन मात्रा ३ 


(सूखे वोझ के श्राधार पर) 


पत्तियां वनस्पतिरास्त्रीय नाम प्रोटीन 
% 

लहसुन घास  मेडीकेगो सटाइवा 19,90 
ज्वार सोरगम वुलगेरे 8.91 
बाजरा (फूल पेनीसिटम टाइफोडइडियम 

ala से पहले) 16.25 
जई एवीना सटाइवा 14.63 
मक्का जया मेज 6.74 
बरसीम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम 17.35 
ast 15.46 


मेलीलोटस इन्डिका 


प्रोटीन का उत्पादन सरल और लाभप्रद है AK 
उसका उपयोग अन्य मौसमों में और प्रोटीन के स्रोत से 
दूर के प्रदेशों में भी किया जा सकता है। इस प्रकार 
कनस्पति प्रोटीन के उत्पादन में यह सम्भावना है कि 
वह भविष्य में एक महत्वपूर्णा खाद्य उद्योग का रूप 
प्राप्त कर ले | 


प्रोटीनां का ARTA 

सिद्धान्ततः हरी पत्तियों में से प्रोटीन को AAT करने 
का उपाय बहुत सरल है । जब पत्तियों को मसल कर 
उनमें से उनका रस निकाल लिया जाता है तो इस 
रस में पत्तियों की लगभग 50 प्रति शत प्रोटीन 
उपस्थित होती है । इस रस को छान कर 90 से: 
तक गर्म किया जाता है ग्रथवा उसमें समुचित A 
मिला कर फाड़ा जाता है । इससे प्ोटीनें अलग हो 
जाती हैं । इनके साथ कुछ मंड और चिकनाई ef 
होती है । इस फाड़े गये रस को पनीर की q 
निचड़ने के लिये कपड़े में लटका दिया जाता है| पा 
अधिकांश पनीला भाग बह जाने पर अवशेष 
पदार्थ को पानी से धोया जाता है और FT आ 


में ला सके 
निन्नोड़ने कें.बाद उसको उसी समय काम में ला ae 


$ में ता 
Sy उसे दिस्मेःबना कर ठंडक में रखा र 
है ॥ सामान्य ताप -पर यह. मांस-मछली 
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समय तक ठहरता है, पर पनीर की अपेक्षा जल्दी 
खराब हो जाता है। इस प्रोटीन को आटे के रूप में 
भी परिवर्तित किया जा सकता है । जब इस प्रोटीन 
का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगेगा तो निरचय 
ही ऐसे उपाय निकाले जा सकेंगे जिससे इसका श्रधिक 
दिनों तक भंडारन संभव होगा | 


प्रोटीन के छानने से जो पानी निकलता है उसमें 
अ्रधिकतर अ-प्रोटीनी नाइट्रोजन, शकरायें, लवण 
तथा “अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं। उचित रूप में 
सांद्रित करने के बाद इसका उपयोग प्रयोगशालाओं 
और कारखानों में जीवाणु के कलचर माध्यम के रूप 
में किया जा सकता है । 


रस निचोड़ने के बाद पत्तियों का जो फोक बचा 
रहता है उसमें रेशों के श्रतिरिक्त कुछ प्रोटीन, मंड 
और चिकनाई होती है । यह पशुओं के चारे के तौर 
पर अथवा जीवाणु फरमेनटेशनों के लिये इस्तेमाल 
किया जा सकता हू । 


मशीनों का विकास 

पिछले महायुद्ध के दौरान में ब्रिटेन में बाहर से 
भोजन सामग्री न पहुंच सकने की आशंका होने पर 
एन. डब्लु. पिरी ने वहां पात-प्रोटीन बनाने की एक 
योजना सुझाई थी*। इस योजना के अंतर्गत रोथमस्टैड 


नः CRB 


= 
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चित्र 1 - हरी पत्तियों का रस निचोड़ने वाली बड़ी मशीन 
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ऐक्सपेरीमँम्टल स्टेशन में ऐसी मशीन बनाई गई 
जिसकी सहायता से 10-12 घंटे में एक एकड़ में पैदा 
हुई हरी वनस्पति की पत्तियों को मसल कर्‌ उनका 
रस निकाला जा सके । कालान्तर में सुधार होते गए 
AR wa एक ऐसा संयंत्र तैयार किया जा चुका है 
जिसमें पत्तियों को मसलने और मसली हुई पत्तियों से 
रस निचोड़ने का काम दो श्रलग श्रलग मशीनें करती हैं 
(चित्र 1) । 


meq विकसित देशों में उपयोग के लिये ऐसी छोटी 
मशीन भी तैयार की जा चुकी है जिसको “गांव 
मशीन” कहा जा सकता है०। इस मशीन से उन 
जगहों पर प्रोटीन निकाली जा सकती है जहां प्रोटीन 
की बड़ी मात्रा में खपत न हो। यह मशीन 2 घंटे 
में 100-200 किलोग्राम हरी पत्तियों को मसल कर 
रस निकाल सकती हैं । यह तेलबीजों से तेल निकालने 
के कोल्हुओं से केवल इस बात में भिन्न है कि उसमें 
पत्तियां पिसती नहीं वरन्‌ रगड़ खाती हैं जिनसे 
उनका रस निकल कर बह जाता है और एक परात 
में इकट्ठा हो जाता है ( चित्र 2)। अच्छी हरी 
पत्तियों से दो घंटे में जो रस निकलता है उसमें इतनी 
प्रोटीन होती है कि 150-300 व्यक्तियों को लगभग 

10-12 ग्राम प्रोटीन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जा 

सके । इस प्रोटीन का स्वाद पसंद किया जाता हूँ । 
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चित्र 2-- पत्तों का रस तिचोड़ने वाली “गांव मशीन 


gre में मिला कर उसकी रोटियां बनाई जा सकती 
हैं अथवा उसे कचौड़ियों या पकोड़ियों में भरा जा 
सकता है | विश्वास किया जाता है कि यह मशीन 
भारत के गांवों के लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध होगी । 
यदि बिजली न मिले तो इसमें थोड़ा परिवतंन करके 
इसे डीजल इंजन से भी चलाया जा सकता है और 
आवश्यकता पड़ने पर इसे चलाने के लिये पशु शक्ति 
अथवा मनुष्य की मेहनत भी काम में लाई जा 
सकती है । 


हमारे देश में डिफेंस सांइस लैबोरेटरी, दिल्ली, और 
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक भ्रनुसंधान संस्थान, मैसूर, में 
पात-प्रोटीन के संबंध में जो ग्रध्ययन किये गये हैं 
उनसे उत्साहवर्धक नतीजे प्राप्त हुये हैं । राष्ट्रीय 


बनस्पति उद्यान, लखनऊ, में अध्ययन प्रारम्भ a 
गया था जिसको अब क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, 
जम्मू, में आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि कालेज, 
कोयम्बटूर, और कृषि कालेज, जोरहाट, में भी इस 
संबंध में अध्ययन किये जा रहे हैं । संयांत्रिक प्रयोगों 
के लिये मैसूर में एक छोटी मशीन काम कर रही है। 
ग्राववरयकता इस बात को है कि विभिन क्षेत्रों में 
समुचित पत्तियों का श्रध्ययन किया जाये, और इस 
मशीन की उपयोगिता की सम्भावना को परखा ज़ाये। 


इसके बाद ही पात-प्रोटीन उत्पादन के नये उद्योग को | 


देश की. जनता का ग्राल्पपोषण दूर करने लिये 

इस्तेमाल करना सम्भव हो सकेगा । 
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भारत में प्रागेतिहासिक अनुसंधान के पहले at वर्ष f 


i पदक 


ए. पी. खत्री 


बैज्ञानिक श्रौर औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली 


इस लेख में, राबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 13 मई 1863, को भारत में 


श्रौजार की प्राप्ति के 
š 


विवरण दिया गया è | 


First Hundred Years of Prehistoric 


Khatri, Council of Scientific 


A short account of the developmeat of Frehistoric Research in 
since the first discovery of a palaeolith on 
Bruce Foote, is given in the write-up. 


जो लोग मानव जाति की कहानी का अध्ययन करते 
हैं वे उसे मोटे तौर से इतिहास, श्रारम्भिक इतिहास 
श्रौर प्रागेतिहास में विभाजित करते हैं। क्षेत्र विशेष 
में किसी अ्रवधि में मनुष्य की जो कह।नी लगभग 
पूरांरूप से लिखित प्राप्त होती है उसे इतिहास कहा 
जाता है । जब कहानी कहीं-कहीं से और अधूरी 
मिलती है तो उसे आरम्भिक इतिहास कहते हैं और 


उससे भी पहले के युगों की, जहां किसी प्रकार की. 
लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होगी प्रागेतिहासिक काल 


Fel जाता है। भारत के लिये ऐतिहासिक काल बुद्ध 
के समय श्रर्थात लगभग ढाई हजार वर्ष पहले से, 
श्रारम्मिक ऐतिहासिक काल मोहनजोदड़ो के समय तक 
wait wa से ढाई हज़ार वषं और साढ़े चार-पांच 
हजार वर्षों के बीच में है । इससे पहले का समय 
Rİ के लिये प्रागैतिहासिक काल है | और उस काल 
को इतिहास प्रागेतिहास है। 


निश्चय ही ग्रारम्भिक इतिहास से पहले भी मनुष्य 
था । पर अब उसके सामाजिक जीवन की घटनाओं 


। को जानने का कोई साधन गाधुत्तिक युग के मनुष्य 


के पास नहीं था । 1847 में म फ्रांसीसी कस्टम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(सर्व प्रथम) पुरापाषाणी 


वाद से, देश के प्रागैतिहासिक श्रनुसंधान के विकास का संक्षिप्त ° 


Research in India Dy A P 


& Indstrial Research, New Delhi. 


India 
13th. May, 1863, by Robert 


आफीसर बुशेर-द-पर्थ ने एबेवील के निकट सोम नदी 
की कगार में लुप्त स्तनपायी जंतुओं के अवशेषों के 
साथ फिलंट पत्थर के”चिप्पड़ उतारे हुये टुकड़े पाये 
और यह विचार सामने रखा कि वे पुराने जमाने के f 
मनुष्यों के बनाये हुये हैं। आरम्भ में लोगों ने उसके | 


सरकारी संग्रहालय, मद्रास 


चित्र 1--राबर्ट ब्रूस फुट (1834-1912) : इन्होंने 
भारत में प्रथम पुरा पाषाणी औजार प्राप्त किया 
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2 विचार का विरोध किया, पर अंत में तीन प्रमुख 
अंग्रेज भूवैज्ञानिकों ने उस स्थान को देखा झौर वे 
बुशेर-द-पर्थ के विचार से सहमत हुये । इस प्रकार 
पुरा-मानवशास्त्र के पापणायुग शाखा की नींव पड़ी 
ar मनुष्यं के प्रागेतिहासिक काल का अध्ययन 
आरम्भ हुग्रा | 

जिन दिनों योरोप में यह वाद-विवाद चल रहा था 
रौबर्ट ब्रूस फुट भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग 
में काम कर रहे थे । वे भारतीय चट्टानों श्रौर 
खनिजों का ग्रध्ययन करते थे । योरोप में होने वाले 
इस आविष्कार से उन पर प्रभाव पड़ा ग्रौर वे 
भारत में उसी प्रकार के पुराने ग्रौजारों की प्राप्ति 
की सम्भावना के प्रति सतर्क हो गये इस सतर्कता 
का फल मिला ओर उन्हें 13 मई 1863 को मद्रास 
के निकट पल्लावरम्‌ नामक स्थान पर लेटेराइट 
में खोदे हुये गड्ढे में एक पुरा-पापाणी-भ्रौजार 
मिल गया । यह एक विदारक या क्लोवर था । इस 


घटना से भारत के प्रागेतिहास को जन्म मिला। 


इसके बाद विभिन्न कार्यकतांग्रों द्वारा 1865 में पैठन 
के निकट गोदावरीकी कगार में, 1873 में गाडरवाड़ा 
के निकट नमदा की घाटी में, 1875 में उड़ीसा में 
और 1883 में मिर्जापुर के दक्षिण में पुरा-पाषाणी 
ग्रौजार पाये गये | ब्रूस फुट ने इस विषय पर लगभग 
चालीस वर्ष तक कार्य किया और दक्षिण भारत, 
काठियावाड़, तथा गुजरात से पुरापापाणी श्रौजार 
anes किये | उनका यह संग्रह गवर्नमेंट म्यूजियम, 
मद्रास, में सुरक्षित है। | 


इस क्षेत्र में 1930 तक विशेष कार्य नहीं gali 
इसके बाद कंमीडे और Rasa नामक भारतीय 
सिविल सर्विस के दो अंग्रेजों ने, आज जिस क्षेत्र में 
आंध्र और मद्रास राज्य हैं वहां से, पुरापाषाणी 
औजार इकट्‌ठे किये और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
एम. सी. वरकिट्ट ने उनका ग्रध्ययन किया, तथा 


चित्र 2--नर्मदा घाटी के नर्रासहपुर जिले में प्राप्त उत्तर-एशलियन (लगभग 1,00,000 दषं पुराने) युग के 

कुछ पाषाणी श्रौजार : क. सम्मुख दुश्य, ख. पृष्ठ दृश्य, a और घ. बगली दइय : 1 चालसिंडनी नामक 

TAX का RAZON, 2 फ्लिंट पत्थर का हथकुठार, 3 जेस्पर का विदारक या क्लोवर, 4 व्वार्टजाइंट की. 

हथकुठार, और 5 क्वार्टजाइट का विदारक । 1,2,3 और 5 देवकछार, शेर नदी, तथा 4, रत्तीकरार, बाहरेवा 
से हाः वये हैं । 
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खत्री : भारत में प्रागैतिहासिक ग्रनुसंधान के पहले सी वषु, 
रर 


क 


अफ्रीका के साथ उनके मौसम' और प्रकार-क्रम का 
संबंध सुझाया | इस प्रकार भारत से प्रागतिहास को 
फिर से गति मिली । 

इस दिशा में एक दूसरा बड़ा काम 1935 में हुआ । इस 
वर्ष येल और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का एक 
्रन्वेषक दल डा. हेल्मट दतेरा के नेतृत्व में भारत 
श्राया और उसने काश्मीर में हिमालय में युगों के 


~ 


हिम चक का अध्ययन करके यूरोप के श्राल्प्स के , 


साथ उसका संबंध बँठाया । बफं से श्राच्छादित क्षेत्रों 
a उनके निकटवर्ती स्थानों की जलवायु के विषय में 
जो श्रध्ययन किये गये, उनका संबंध उन आरम्भिक 
मानव संस्कृतियों से जोड़ा गया, जिसका पता अब 
पाकिस्तान में स्थित पोटवार पठार, मध्य भारत की 
नमंदा घाटी और मद्रास के निकट कोर्टलयार घाटी 
में पाये गये पुरापाषाणी औजारों से चलता है | 
भारतीय श्रनुसंधान 

येल-केम्ब्रिज दल ने दो भारतीयों, वी. डी. कृष्णास्वामी 
और डी. सेन, को प्रागैतिहासिक श्रनुसंधान की विधियों 
में प्रशिक्षित किया और इन्हीं दिनों एच. डी. संका- 
लिया इंग्लेड में इस विषय का प्रशिक्षणा ग्रहण करके 
भारत आरा गये। इन तीनों ने फुट और दतेरा के कार्य 
को आगे बढ़ाया । इन्होंने तथा इनके सिष्यों att 
सहकारियों ने भारत के विभिन्‍न भागों में प्राचीन 
बस्तियों के अवशेषों की खुदाई की ओर पुरापाषाणी 
वस्तुयें प्राप्त कीं । 

3रामानव प्रायः जलाशयों के निकट अपने पड़ाव 
ITT था। और ऐसा जान पड़ता है कि नदी की 
पली के ऊपर उठने के साथ-साथ उसके पड़ावों का 
स्तर भी ऊंचा उठता जाता था और पुरानी बस्तियों 
के स्थलों का ग्रध्ययन करने से इन पुरानी बस्तियों 


| की तह पर तह प्राप्त होती है । सबसे नीचे की 


wae पुरानी तह होती है । इन तहों में 


| उस समय के मनुष्यों द्वारा उपयोग किये जाने वाले 
| भौजार आदि मिलते हैं.। विभिन्त बैज्ञातिक विधियों 


रन वस्तुओं की arg का निश्चय किया जाता है 


` भौर विभिन्न स्थानों पर मिलने वाली एकसी वस्तुओं 


का आपस में तुलनात्मक ग्रध्ययन करके उनका काल 
निर्धारित करते हैं। इस प्रकार छोटे-छोटे टुकड़ों में 
प्रागेतिहास का निर्माण करने में स्तरों के ग्रध्ययन 
की विद्या, पुरापाषाणी विज्ञान, प्रागैतिहासिक पुरातत्व 
तथा विज्ञान की रसायन, भौतिकी ग्रादि शाखाओं की 
सहायता ली जाती है। यह काम सरकारी पुरातत्व 
विभाग और विश्वविद्यालयों से संबंधित शिक्षा 
संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। 


सी. एस. आई. आर. का योग 
प्रागैतिहास के क्षेत्र में कौसिल श्राफ सांइटिफिक एण्ड 
इंडस्ट्रियल रिसर्च के तत्वावधान में दो अध्ययन 
क यंक्रम 'चलाये जा रहे हैं। एक का उटश्य भारत में 
आरम्भिक मनुष्य के श्रवशेषों का AT है । यह 
1957 से डा. एम. आर. साहनी के नेतृत्व में शुरू 
किया गया aT दूसरे अध्ययन का कार्यक्रम अभी हाल 
में इस लेख के लेखक को सौंपा गया है और इसका 
उद्देश्य चम्बल, नमंदा और गोदावरी की प्लीस्टोसीन 
अर्थात्‌ श्रभिनूतन (लगभग दस लाख वर्ष qa तक 
की ) जमावटों का ग्रन्वेषण करना है । पहले कार्यक्रम 
के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शिवालिक 
श्रेणी, मध्य भारत की नमंदा घाटी और आंध्रप्रदेश 
की कुरनूल गुफाश्रों का अन्वेषण किया गया gi 
दूसरे अ्रध्ययत में चम्बल, aver और गोदावरी नदियों 
के उन क्षेत्रों का ग्रध्ययन किया जा रहा है जहां 
पुरापाषाणी औजारों और फासिलों के पाये जाने की 
सम्भावना है, और इन नदियों के क्षेत्रों के संबध मे 
एक श्रभिनूतन युगीन तिथि योजना की स्थापना का 
भी प्रयत्न किया जा रहा है। यह कार्य इस afte से 
और भी अधिक जरूरी हो गया है कि इनमें से काफी 
स्थान तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये जाने वाले 
बहुप्रयोजनीय जलविद्यृत जलाशयों में आ जायेंगे 
और फिर उनका ्रध्ययन असम्भव हो जायेगा । 
आशा की जाती है कि ग्रध्ययन के इन दोनों कार्यक्रमों 
से भारत में ग्रभिनूतन जमावटों के हमारे ज्ञान में जो 
कमी है वह एक सीमा तक पुरी हो जायेगी और एक 
दिन उस मनुष्य के फासिल ग्रवशेषों को प्राप्त करने 
में सहायक होगी जिसमें बनाये हुये पाषाणी औजार 
इस देश में लगभग सभी जगह बहुतायत से मिलते हैं । | 
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A छोड़ने में सहायक प्रयोग 


e ee 


प्रस्तुत लेख में कुछ ऐसे प्रयोगों की चर्चा की गई है जिनसे धूम्रपान छोड़ने में सहायता 
मिल सकती है, यद्यपि इसमें सफलता मनुष्य की श्रपनी इच्छा शक्ति से ही प्राप्त होती है। 


Smoking Deterrent Preparations, 


Smoking deterrent preparations briefly discussed in the article may 
prove helpful in giving up the habit of smoking, but it is the determi- 
nation of the smoker that really counis. 


पिछली शताब्दी में धूम्रपान में जो निरन्तर afa हुई है 
उसके मुख्य कारण ये हैं, कि धूम्रपान को सामाजिक 
ग्रावरयकता मान लिया गया है, श्रधिकाधिक सुविधा- 
जनक सिगरेट बाजार में आई हैं, लुभावने. विज्ञापनों 
ने लोगों को उनकी ओर श्राकषित किया गया है और 
ग्न्त में यह कि धूम्रपान से एक ग्रानन्द प्राप्त होता है। 


तम्बाकू में यद्यपि कई सुगन्धित द्रव्य होते हैं पर यह 
वास्तव में उसका निकोटीन नामक ग्रलकलायड है 
जिसके कारणा धूश्रपान की लत पड़ जाती है। 
ग्रनुमाना जाता है कि एक सिगरेट से 1-3 मिलीग्राम 
निकोटीन हमारे रक्त में पहुँच जाता है। जब मनुष्य 
पहले-पहल सिगरेट पीता है तो निकोटीन मेड्ला में 
वमन केन्द्र को उत्तेजित करती है और शायद उसके 
कारणा उल्टी ग्राना, जी मचलाना, ग्रादि प्रभाव 
उत्पन्न होते हैं । पर मनुष्य शीघ्र ही इसके भ्रभ्यस्त हो 
जाते हैं श्रौर उसे फिर: कोई श्रसुविधा नहीं होती । 
निकोटीन केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र की क्रिया को हल्का 
सा मन्द करती है, जिससे THAT. करने वाले व्यक्ति 
को शांति ate विश्रान्ति का श्रनुभव होता है और 
इस अवस्था में शायद वह एकाग्रचित्त से समस्या 
विशेष पर ्रपना ध्यान लगा सकता ह्‌ । 

शरीर पर इसकी मुख्य क्रिया यह होती है कि यह्‌ 
तन्तरिकाश्रों की स्वचालित ग्रन्थियों को श्रवरुद्ध कर देती 
है । त्वचा के निकट की धमनियां सिकुड़ जाती हैं । 
जिससे त्वचा का ताप कम हो जाता है और नाड़ी 
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की गति, हृदय से जाने वाले रक्त तथा रक्त के दबाव 

में वृद्धि हो जाती है 1 जिन लोगों के हृदय की दीवारों 
में रक्त पहुँचाने वाली धमनी की बीमारी होती है, 
उनके हृदय में धूम्रपान से alae ग्रा सकते हैं । ऐसा 
जान पड़ता है कि इसका कारण यह है कि इन 
धमनियों में रक्त का संचार घट जाता है। निकोटीन 
से हृदय के अधिक बार सिकुड़ने और धड़कने को 
सम्भावना बढ़ जाती है । धूम्रपान से आरम्भ में मुंह 
में लार और आंतों में होने वाली लहरी गति में वृद्धि 
होती है, पर बाद में ये दोनों क्रियाये मंद पड़ 
जाती हैं । संभवतया gaar विरोधी हारमोत के मुक्त 
होने के कारणा मूत्र की मात्रा में कमी हो जाती हैं। 


कुछ उपयोगी ्रौषधियां ae 
रायल कालेज ग्राफ फिजिशियन्स की एक रिपोर्ट के 
अनुसार सिगरेट पीने से फेफड़ों में सूजन गते को 
खतरा रहता है | क्योंकि यह ख़तरा सिगार या प 
में कम रहता है, इसलिये, बहुत से लोगों ते Fane 
छोड़ कर पाइप पीना ग्रार्‌म्भ कर दिया हैं। जसे 
जैसे धूम्रपान से होने वाली हातियों का परत चलतां 
जा रहा है aga से लोग धूम्रपान बन्द करा चाहत 
हैं । यह इच्छा इतनी व्यापक श्रौर तेज है 
छोड़ने में सहायता देने वाली ग्रौषधियों के a 
बाजार बन गया है । वे काफी बड़े पैमाने पर A 
की जा रही हैं और बिक रही हैं। Aa 
में विभिन्न श्रौषधियां विभिन्‍न प्रकार से सहीत 
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हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको मुंह में डालने के! बाद 

दि धूम्रपान किया जाता है तो उसका स्वाद बढ़त 
बुरा होता है। फिटकरी एक ऐसा ही पदार्थ al 
स्टेनउड उपचार में 0.5 ग्राम की गोलियां इस्तेमाल 
की जाती हैं । इनमें सुखाया फैरस सल्फ्रेट 52.85 प्रति 
शत और लेकटोस, ग्रकेशिय्रा तथा रंग के साथ मिला 
कर फिटकरी 12.85 प्रति शत होती है। 'एनसिग” 
नामक एक दूसरे प्रयोग की टिकियों में फिटकरी 50 
सुखाय फेरस Tene 200, और कपुर 5 मिलीग्राम 
होता 


सिल्वर ऐसीटेट के समान कुछ पदार्थ मुंह को काटते 
alt tod हैं तथा कड़वा धाल्विक स्वाद देते हूँ । 
ग्रमोनियम क्लोराइड नमकीन स्वाद देता है । 

उपयोग से 'फिनीफ्यूम' नामक टिकिया बनाई गई हैं | 
इनमें कार्वोजाइलेक्स 0.025 अमोनियम क्लोराइड 
25.000 और सिल्वर एसीटेट 6.९00 मिलीग्राम 


होता है। 


क्विनीडीन का स्वाद बहुत कड़वा और मिथाइल 
वेलेरियनेट का बहुत बुरा होता है। इनका उपयोग 
करके 'ट्मीनेक्स' नामक जो केपसूले तैयार की जाती हैं 
उनमें विवनीडीन 25, केम्फर MAT 42 कपूर 23 
यूकेलिप्टूस का तेल 10 और मिथाइल बेलेरियनेट 
30 मिलीग्राम होता है। इन्हीं वस्तुओं से 'नीकोब्रेवीन 
TH दुसरी केप्सूलें तैयार की जाती हैं उनमें कपुर ' 
0.30, क्विनीडीन 0.025, मिथाइल वेलेरियनेट 0.100 
और युकेलिप्टूस का तेल 0.005 ग्राम होता है । 


इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्णा रासायनिक पदार्थ लोबेलीन 
है | यह इसलिये इस्तेमाल. किया जाता है कि शरीर 
पर इसकी क्रिया लगभग निकोटीन की क्रिया के 
समान होती है | Ras कारण जब मनुष्य धूम्रपान 
केम करता है तो यह हो सकता है कि उसको विशेष 
असुविधा agua न हो । धूम्रपान की इच्छा कम 
करने के लिये कम से कम 8 मिलीग्राम लोबेलीन 
साया जाना चाहिये । पर इस मात्रा से पेट में पीड़ा 


हायक प्रयोग 
सहायक प्र - 
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होने लगती है। यह पाया गया है कि जब इसे 
2 मिलीग्राम की मात्रा में एन्टासिड मिश्रण के साथ 
मिला दिया जाता है तो इसका यह दोष दर हो 
जाता है AIX इसकी धूम्रपान छुड़ाने की क्षमता में 
कोई कमी नहीं श्राती । लोबेलीन का उपयोग करके 
बहुत सी टिकियायें तेयार की गई हैं। बेच्टोब 
जिसका भार 0.4 ग्राम होता है की एक टिकिया में 
लोबेलीन सल्फेट 0.498, कैलसियम फास्फेट 32 और 
और मँग्नीसियम कार्वोनेट 32 प्रतिशत होता है। 

लाफ - यु-डाइन' टिकियाग्रों में लोबेलीन हाइड़ो- 
कलाराइड 1.00, एन्युरीन--हाइड्रोक्लोराइड 0.15 और 
सूकरोज तथा लेक्टोज के साथ कैफीन 0.50 मिलीग्राम 
होती है | “लोवीडेन”” नामक टिकियाग्रों में लोबेलीन 
सल्फेट 2, मेग्नीशियम कार्बोनेट 125 और कँलसियम 
फास्फेट 180 मिलीग्राम होता है। 


लोवेलीन का एक नुस्खा “सिजेण्डा” भी कहलाता हैँ । 
इसमें लोबेलीन हाइड़रोक्लोराइड 2, मैग्नीशियम ट्राइ- 
सिलिकेट 250, कंलसियम कार्बोनेट 150 एन्यूरीना 
हाइड्ोक्लोराइड 1, रौर निकोटीनेमाइड 15 मिलीग्राम 
होता है। ‘Gera’ टिकियायें 2 मिलीग्राम लोबेलीन 
wens के साथ 300 मिलीग्राम मैग्नीसियम ट्राई 
सिलीकेट मिलाकर बनाई जाती हैं । चूसने के लिये 
'लेबडोन' नामक पेस्टिल बनाई जाती है जिनमें एक 
मिलीग्राम लोबेलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ ater 
सा पिपरमेंट मौजूद होता है। 'लोबेलीन” से जो 
धूम्रपान छुड़ाऊ टिकियायें तैयार की जाती हैं, उनमें 
लोवेलीन सल्फेट 0.50, मैग्नीशियम कार्बोनेट 125 

कॅलसियम pefe 180, ada हाइड़ोक्लोराइड 
0.25, रीबोंफ्लेवीन 0.25 और लेबटोन के साथ 
पायरीडोक्सीन 0.25 मिलीग्रास होती हैं । 

ऊपर लिखे नुस्खों का उपयोग धूम्रपान छोड़ने का 
अचूक उपाय नहीं है । ये व्यक्ति को थोड़ी सहायता | 
अवश्य देते हैं । अन्ततः यह व्यक्ति का अपना दृढ़ 
निश्चय है जो धूम्रपान छोड़ने में सफलता प्राप्त कर 
सकता है [ईस्टनं. फार्मा, 6 (1963), 18] ı 
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~ श्री बी. एन. शास्त्री 


श्री बी. एन. शास्त्री, प्रधान संपादक, प्रकाशन और 
सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. AR., नई दिल्‍ली, 
11 अक्टूबर, 1963, से श्रवकाश ग्रहण करने से पूर्व 
की छुट्टी पर चले गये हैं । 


श्री बल्लपिन्नी नन्जुंडा 
शास्त्री (जन्म 5 दिसम्बर, 
1903) ने सेंट्रल कालेज, 
बंगलौर, में शिक्षा पाई 
FIT1925 में मसूर विश्व- 
विद्यालय से बी. एस-सी. 
की उपाधि ली। इसके 
वाद उन्होंने इंडियन 
इन्स्टीट्युट श्राफ 
साइन्स, बंगलौर, में जीवरसायन में अनुसंधान का 
कार्य आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1927 
में इंडियन इंस्टीट्यूट arm साइस की ऐसो- 
शियेटशिप ate 1928 में बम्बई विश्वविद्यालय की 
एम. एस-सी. प्राप्त हुई । 1936-32 में उन्होंने टी 
Raa इन्स्टीट्यूट, श्रीलंका, में श्रनुसंधान जीवरसायनज्ञ 
की भांति कार्य किया | 1932 में वे फिर इंडियन 
इंस्टीट्यूट श्राफ साइंस में लौट आये और वहां 1942 
तक जीवरसायन के लंक्चरर रहे । इस अवधि में 
उनका संबंध करंट साइंस, जो देश की सबसे पहली 
वैज्ञानिक समाचार पत्रिका है, से उसके मंत्री और 
प्रकाशक के रूप में रहा । श्री शास्त्री ने ऐन्जाइम 
रसायन, वनस्पति शरीर-क्रिया विज्ञान और वनस्पति 
उत्पादों के क्षेत्र में 40 से भ्रधिक अनुसंधान लेख 
प्रकाशित किये हैं । 

श्री शास्त्री 1942 में वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक अनु- 
संधान परिषद के जरनल श्राफ साइंटिफिक एंड इंड- 
स्ट्रियल रिसर्च के सम्पादक -नियुक्त हुये | इसके साथ वे 
1946 से 1949 तक दिल्‍ली विश्वविद्यालय में विज्ञान 
के इतिहास श्रौर वैज्ञानिक प्रणाली के अध्यापक भी 
रहे । 1949 में जरनल के साथ साथ डिक्शनरी ग्राफ 


इकानामिक प्रोडक्ट्स श्राफ इंडिया (भारत के आथिक 
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उत्पादों का कोष) के प्रधान सम्पादक का कार्य 
भार भी उन्हें सौपा गय! । 1951 में जब पब्लिकेशन 
डिबीजन का निर्माण हुआ तब से श्री शास्त्री उस 
निदेशालय के सब प्रकाशकों के अध्यक्ष थे। 


यह अधिकतर श्री शास्त्री के अनवरत कार्य का फल था 
कि जरनल ने पिछले बीस वर्षों में आइचयंजनक उन्नति 
की है। 1942 में वह त्रैमासिक के रूप में आरम्भ 
किया गया था और श्रव वह अपने श्रारम्भिक नाम के 
अतिरिक्त चार अन्य विशिष्ट विषयों के नामों से 
निकाला जा रहा है। श्री शास्त्री की ग्रध्यक्षता में 
तीन और ञ्रावधिक प्रकाशन, सी.एस.ग्राई.श्रार. न्यूज 
1951 में, विज्ञान प्रगति 1952 में और frad एंड 
इंडस्ट्री 1956 में-श्रारम्भ किये गये । उनको सम्पादकीय 
देखरेख में aca श्रॉफ इंडिया: रो मंटीरियल्स दूसरी से 
छटी तक (पांच जिल्दें) , वेल्थ श्रॉफ इंडिया : इंडस्ट्रियल 
प्रोडक्ट्स के दूसरे से पांचवें तक (चार भाग), वनस्पति 
शास्त्रीय मोनोग्राफ, और गोष्ठियों की कार्यवाहियों, 
रिपोर्टो और बुलेटिनों के समान अन्य बहुत से प्रकाशन 
निकाले गये । इनमें से बहुत से प्रकाशनों की ब्यापक 
रूप से प्रशंसा हुई है । 

श्री शास्त्री अनेक प्रकार से भारतीय मानक संस्था के 
काम से भी सम्बद्ध रहे हैं । वे डाकुमेटेशन सेक्शतल 


. कमेटी के सदस्य और पुस्तकों तथा पत्रिका उपसमिति, 


के संयोजक थे । वे योजना ग्रायोग की प्रकाशत 
समिति, देहली लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रकाशतों के 
सम्पादकीय मण्डल के भी सदस्य थे । श्राथिक सहयोग 
और विकास संगठन, पेरिस, के अनुरोध पर वे इस 
संगठन द्वारा प्रकाशित टंक्तोलोगिकल डाइजेस्ट्स के 
लिये सारलेख लिखते रहे हैं | 

श्री शास्त्री रायल इंस्टीट्यूट आफ कैमिस्ट्री के 
ऐसोशियेट ate इण्डियन एकेडेमी आफ TENT के 
फलो हैं। वैज्ञानिक सूचना के प्रकाशन के की में 
उन्होंने जो अग्रेता का काम किया है उसके लिये 
1362 में ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट आफ इरण 
साइंटिस्टस के Gat निर्वाचित किये गये हैं | 
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केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन (रासायनिक प्रक्रम डिजाइन), 
एक गोष्ठी; प्रकाशक-कौंसिल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड 
इ डस्ट्रियल fad, रफी मार्ग, नई दिल्‍ली; चित्रों और 
ग्राफों सहित पृष्ठ संख्या 199; मूल्य 18.00 रुपये, 
36 शिलिग ग्रथवा 5.00 डालर । 


रासायनिक उद्योग वर्तमान सभ्यता के प्रमुख स्तम्भों 
में से है । उसके विस्तार और विकास से किसी देश 
के श्रौद्योगिक स्तर का सरलता से बोध हो जाता है। 
देश के भ्रन्य उद्योगों के साथ रासायनिक उद्योग भी आगे 
बढ़ रहा है । कॉसिल ग्राफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल 
Paa की रासायनिक अनुसंधान समिति ने यह्‌ अनुभव 
किया कि देश में जो रासायनिक पदार्थ बनाये जाने 
वाले हैं उनके निर्माण के वास्ते देश में ही निर्माण 
विधियों का विकास जल्दी से जल्दी किया जाना 
चाहिये | यह इसलिये afaa है कि इन पदार्थो को 
तैयार करने की जो विधियां हमें विदेशों से प्राप्त 
होंगी वे पुरानी, होंगी ate नई विधियों की तुलना में 
घटिया होंगी । उनके उपयोग से भारतीय उद्योग जो 
माल तैयार करेंगे वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिः 
योगिता में नहीं टिक सकेगा । इस सम्बंध में यह 
निश्चय किया गया कि जुलाई 1961 मे बंगलौर के 
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस के रासायनिक 
इंजीनियरी विभाग में रासायनिक प्रक्रम डिजाइन 
के विषय में एक गोष्ठी की जाय । यह समझा गया 
कि इस अवसर पर प्रयोगशालाओं में अनुसंधान का 
काम करने वाले लोग उद्योगों में काम करने वाले 
वैज्ञानिकों से मिल सकेगें और a के नतीजों 


Ve 


को उद्योग में इस्तेमाल किये जाने के बारे में बातचीत 
कर सकेंगे, तथा इसी प्रकार उद्योगों के वेज्ञानिक 
अपनी अनुसंधान समस्याओं के विषय में अनुसंधान- 
कमियों से विचार विनिमय कर सकेंगे । उस गोष्ठी 
में उद्योगों और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने भाग 
लिया और अच्छी चर्चा हुई । प्रस्तुत पुस्तक में इस 
गोष्ठी में उपस्थित किये गये लेखों को प्रकाशित किया 
गया है। पुस्तक श्रंग्रेजी में है । 

उस्तक की सामग्री को तीन भागों में बांटा गया है : 
रासायनिक प्रक्रमों का विकास, रासायनिक प्रक्रम 
उपकरणा डिज़ाइन, और रासायनिक उत्पादन संयंत्रों 
को चलाने के अनुभव । पहले भाग में 10, दूसरे में 


- 10, और तीसरे में 2 लेख हैं। पहले बिभ.ग में 


मोनोक्लोर बेजीन, से हैक्साकलोर बेंजीन, क्लोरल 
हाइड्रेट से ट्राइक्लोरोएसीटिक ` ऐसिड के निर्माण, 
तथा पेक्टोलाइटटिक ऐन्जाइमों, बिस्फीनोल ए और 
पोटेशियम क्लोरेट के उत्पादन से संबंधित लेख हैं; 
समासंकाइट से यूरेनियम, नियोबियम और टेटालम 
बिलगाने; तथा तरलीकृत अवस्था में पत्थर कोयले 
के कार्बतीकरण; ak भारी प।नी बनाने को 
रासायनिक विनिमय विधि के लिये एक रिएक्टर 
की डिजाइन पर ग्रध्ययन हैं; तथा ठोस आर्ताः 
शोषकों की सहायता से रेक्टीफाइड स्प्ररिट के सांद्रण 
और शक्तिशाली विस्फोटकों में उपयोग के लिये एच: 
एम. ऐक्स के विकास के विवरण हैं । दूसरे भाग में 
भ्रासवन, वाष्पन, धातु को कटन तथा विशिष्ट तरली- 
इत तहों के उपयोग की समस्याओं का विवेचन किया 
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= विज्ञान प्रगति, वर्षं 12, पौष 1885 


गया है। तीसरे भाग के लेखों को संत्रंध गंधक के 
तेजाब के संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि करने के 
सिलसिले में कुछ ऊष्मा विनिमय विषयक धारणाश्रों 
और ग्रल्कोहल ्ासवन में कार्य-दक्षता से है। प्रत्येक 
लेख के साथ साहित्यिक संदर्भ और पुस्तक के श्रंत में 
लेखकों के नामों की श्रनुक्रमणिका दी गई है | 
पुस्तक रासायनिक उद्योग तथा उनके वारे में काम 
करने वाली प्रयोगशालाग्रों के वैज्ञानिकों और 


रासायनिक इंजीनियरी क विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी है । 
झूल-सुधार 
विज्ञान प्रगति के कातिक 1६85 अंक में प्रकाशित 
“घरेलू ईंधन” के विमंशं में उसके संकलनकर्ता, श्री 


्रोमप्रकाश शर्मा, का नाम रह गया है । पाठक कृपया 
उसे सम्मिलित करले | 


लेंस तथा प्रकाशकीय उपकरणों के निर्माण का पाठ्यक्रम 


इंडियन इंस्टीट्यूट श्राफ टेवनोलोजी, दिल्‍ली, में 
aya 1964 में लेस तथा अन्य प्रकाशीय उपकरणों 
के डिजाइन तथा निर्माण पर एक पाठ्यक्रम चलाया 
जायेगा | इनकी श्रवधि तीन सप्ताह होगी । यह उन 
व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से लाभदायक होगा जो 
परिशुद्ध प्रकाशीय उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, 


Gurukul Kangri Collection, Sl 


बिक्री, इस्तेमाल ग्ादि में रुचि रखते हैं । इसमें cat 
लेने वाले प्रशिक्षाथियों के लिये यह ग्रावश्यक है कि Se 
भौतिक शास्त्र में बी. एस-सी. के समकक्ष ज्ञान हो | इस 
पाठ्य-क्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी फिजिक्स 
डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट श्राफ टैक्नोलौजी, 
होण खास; नई दिल्‍ली-1 6, से प्राप्त की जा सकती हैं । 
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मक्का के सुप्तांकुर का तेल 

देश में मक्का से मंड तैयार करने के छः कारखाने 
श्रहमदावाद,. यमुनानगर, मंदसौर, हैदराबाद और 
फगबाड़ में काम कर. रहे हैं। ये कारखाने मक्का के 
दानों को सल्फर डायक्साइड के 0.2 - 0.3 प्रति शत 
घोल में 24 से 48 घंटों तक सिभाते हैं और गीला 
ही मशीन में से भुज़ारते हैं.। इससे मंड और दानों के 
HUST अलग अलग -हो जाते हैं। सुप्तांकुरों की 
al दाना के भार पर 4 और- 7 प्रति शत केः बीच 
में होती है । इन सुप्तांकुरों को सुखाया जाता है और 
तेल बीजों की भांति ऐक्सपेलरों में पेर कर तेल 
निकाल लिया जाता है । तेल निकालते समय सुप्तांकुरों 
के ताप को 90° सँ..तक ले जाया जा सकता है पर 
साधारणातया उन्हें 80° से. पर रखा जाता है । यह 


(अनुमाना जाता है कि देश में लगभग 2,174 टन 
मक्का सुप्तांकुर का तेल प्रति वषं पैदा होता है जिसका 
मुल्य औसतन 600 — 700 रुपये प्रति टन समभा 
जाता है । 

देश में इस तेल. को निकालने की जो विभिन्न विधियां 
इस्तेमाल की जाती. हैं उनसे १5-46 (औसत 40) 
प्रति शत तेल प्राप्त होता है यद्यपि सुप्तांकरों में तेल 
“की मात्रा 50.7 Ñ 56.1 प्रति शत तक पायी गयी 
है । .तेल निकालने के बाद जो खल बचती है वह 
पशुओं को खिलाने के काम में लायी जाती है । मक्का 
के मुप्तांकुरों के तेज का ग्रध्ययन adage के तेल 
प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान में किया गया है । 
विश्लेषण के नतीजे सारणी ! में दिये जा रहे हैं। इस 
सारणी से ज्ञात होता है कि जबकि विदेशी मक्का के 


सारणी 1 - मक्का के तेल के ग्रशोधित नमूनों का विश्लेषण 


देशी तेल बिदेशी तेल 

Ay 

iss Det 
विशिष्ठ गुरुता 25° सँ: 0.9169 — 0.9225 0,916 - 0.921 0.921 — 0.927 
top क्टिव इंडेक्स 40° Ñ 1.4685 — 1.4698 1.464 — 1.468 1.4656 — 1.4662 
मुक्त fart तेजाब z ; 
(siete ऐसिड के रूप में) % 43-174 1.0 - 3.0 142.0 
साबुनी करण मान 187- 191 ` 187 = 196 188 - 193 
आयोडीन मान (विज) 118 - 123 109 = 133 116 = 130° 
साबुन न बनाने वाला, भाग % 1.04 0.8- 2.9 1.3- 2.0 


‡ ईके. ई. डब्लू., वेजीटेबल भ्रायलस एण्ड Gee (रेनहोल्ड पब्लिशिंग का रपोरेशन न्यूयाक), 1954, ` 
| जैमीसन, जाजं, एस., वेजीटेबल mace एण्ड फंड्स (रेनहोल्ड,प्लिशिग कारपोरेशत, sare), 1943 
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age के तेल में मुक्त चिकने तेजावों की मात्रा 1-3 
प्रति शत पायी जाती है, भारतीय तेल में वह 4.3 से 
17.4 प्रति शत तक होती है । विदेशों में मक्का के 
सुप्तांकुरों का तेल एक खाद्य तेल है आर इसकी मांग 
इस बात पर विशेष रूप से ग्राधारित है कि इसमें 
लिनोलेइक ऐसिड की मात्रा अ्रधिक होती है और रक्त में 
कोलोस्ट्रोल की मात्रा को कम करता है । क्योंकि 
मुक्त तेजाबों की श्रधिकता के कारणा इस भारतीय 
तेल का शोधन सम्भव नहीं है, इसलिये उसे भ्रभी 
साबुन बनाने के काम में लाया जाता है। मुक्त चिकने 
तेज,बों की इस श्रधिकता का कारण यह है कि गीले 
सुप्तांकुर बहुत समय तक वायुमंडल के प्रति खुले हुये 
पड़े रहते हैं श्रौर उन्हें समुचित रूप से भंडारित करने 
का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। समभा जाता है 
कि यदि सुप्तांकुरों को ठीक से सुखाने और भंडारित 
करने का प्रयत्न किया जाये तो उनसे प्राप्त तेल में 
मुक्त चिकने तेजाबों को मात्रा 3 प्रति शत से अधिक 
नहीं होगी। ऐसा तेल शोधित किया जा सकेगा श्रौर 
अधिक लाभदायक रीति से काम“में लाया जा सकेगा 
[फूड सांइ., 12 (3) (1963), 17] । 


AAS का भण्डारन ओर उपचार 

यदि सीमेन्ट गोदामों में ठीक तरह से नहीं रखा जाता- 
तो वह वातावरणा की नमी और कार्वन डायश्राक्साइड 
के सम्पर्क में ग्राता है और खराब होने लगता है। 
पहले नमी सीमेन्ट का eas] बनाती है और फिर 
धीरे-धीरे कणों की सतह पर -कंलशियम के हाइड़ो- 
सिलीकेट को तह बन जाती है। कार्वन डाइश्राक्सा- 
इड PARAH हाइड़ोग्राक्साइड को कैलशियम कार्वो- 
नेट में और कॅलशियम हाइड़ोसिलीकेट को कैलशियम 
कार्वोनेट तथा मुक्त सिलीसिक ऐसिड में बदल देती 
है । कणों के ऊपर की यह तह. पानी में नहीं घुलती 
श्रौर मामूली तौर से मिलाने पर इन्हें कंक्रीट बनाते 
समय पानी के सम्पर्क में नहीं श्राने देती । यही कारण 
है कि बहुत दिनों तक रखे हुये सीमेन्ट का सहज गुण 


हल्का पड़ जाता है। ee 


+ कठिनाई. 


के लिये यह भ्रच्छा होता है कि 
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` यह ऐसिड sate बनाते समय मिश्र 


OR 


--+--+----- 
सारणी 1 = ताजी, खराब और उपचारित सोम्नेन्ट के | 


1:3 मसालों की मजबूती 


n मजबूती : किलो / वर्ग सैंी, 
(> aN 

“दिन 7दित 28 दिन 

ताजी 163 159 273 

aa 62 105 138 
उपचारित m Mg ee 


mmm I, 


गोदाम के भीतर मौसम का कम से कम Far पहुंचने 
दिया जाये। गोदाम के ताप को आस पास के 
तापसे कुछ ऊचा रखा जाये और जलवाष्प का 
संघनन न हो इसलिये उसके ताप में यथासम्भव कम 
से कम परिवर्तन होने दिया जाये। गोदाम at 
दीवारों पर पक्का पलस्तर किया जाये । फश पक्का कक 
हो और फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछाये जाया और | ; 
उनके ऊपर सीमेन्ट की बोरियां रखी जायें । थे 
बोरियां दीवारों से कम से कम एक फुट की दूरी पर 
होनी चाहिये । हवा के सम्पर्क से बचाने के लिये ढेर 
में बोरियों को यथासम्भव एक दूसरे के श्रधिक से 
अधिक निकट रखा जाना चाहिये । एक चट्टे में 15 
बोरियों से अधिक नहीं चिनी जानी चाहिये | बोरियों 
की एक तह लम्बाई के बल और दूसरी चौड़ाई के बल 
रखी जानी चाहिये। इस व्यवस्थां से चद्टे के ढह 
का भय कम हो जाता है । क्योंकि सीमेल्ट जितने 
अधिक दिन रखा रहता है वह उतना ही ्रधिक खराब 
होता है इसलिये उसे जल्दी से जल्दी, पहले रये हग 
सीमेन्ट को पहले, इस्तेमाल कर लेना चाहिये । _ 

यदि सीमेन्ट को खुले में रखना हो तो उसके 

लकड़ी का तस्ता.बताया जाना चाहिये श्रौर ल 
को सब ग्रोर से वाटरप्रूफ तिरपाल से ढकी se 
चाहिये | Pi 


यदि सीमेन्ट खराब हो जाता है तो उसे तगु ह । 
क्लोरिक ऐसिड से उपचारित किया जा Sl 
vi 
ता है । इससे fare atte बता 


सुचना = समाचार 


राइड में परिवर्तित हो जाता है और यह क्लोराइड 
पानी में घुल जाता है तथा सीमेन्ट के कणा अपना 
कार्य करने के लिये मुक्त हो जाते हैं। कैलसियम 
क्लोराइड सीमेन्ट के जमने की गति में वृद्धि करता है । 
एक भ्रयोग में इस प्रकार के खराव सीमेन्ट को हाइ- 
ड्रोक्लोरिक ऐसिड के 5 प्रतिशत घोल से उपचारित 
किया गया । ताजी सीमेन्ट, खराब सीमेन्ट तथा 
उपचारित सीमेन्ट के 1 :3 मसाले तैयार किये गये | 
इनसे संरचनायें बनायी गईं और 4, 7 तथा 28 दिन 
वाद उसकी मजबूती की तुलना की गई । इस 
ग्रध्ययन के नतीजे सारणी 1 में दिये जा ल 
[ज. नेशनल बिल्डिस्स ant, 8 (1 ) (1963) ,4] | 


सुपारी की भूसी से ब्राउन लपेटन कागज 

देश में अनुमाना जाता है कि लगभग 90,000 टन 
सुपारी की भूसी प्रति वर्ष निकलती है। यह AAC 
राज के शिमोगा - चिकामगलूर और उत्तरी तथा 
दक्षिणी कनारा और केरल राज्य के मलाबार-कसरगोड 
जिलों से 10,000 टन प्रति वर्ष सरलता से इकट्ठी 
की जा सकती है। इस भूसी को कागज निर्माण के 
लिये उपथोग करने के सम्बन्ध में देहरादून के वन 
अनुसधान संस्थान की रसायन प्रौद्योगिकी विभाग में 
प्रयोग किये गये हैं । इन प्रयोगों में जो भूसी इस्तेमाल 
की गई थी वह केन्द्रीय सुपारी अनुसंधान केन्द्र, 
विट्टाल, मैसूर से प्राप्त हुई थी । 


सुपारी की भूसी को पचा कर लुगदी बनाने के वास्ते 
डायजेस्टरों में पकाया गया । सल्फेट विधि इस्तेमाल 
की गई। इस उपचार में कुल रासायनिक पदार्थ 
18.6 प्रति शत रखे गये । कास्टिक सोडे रौर सोडियम 
पेल्फाइड का अनुपात 3 : ! था । माल और तरल 
का अनुपात 1: 6 था । ्रधिकतम तापृ 170° सं. तक 
पहुँच गया था और पचाने में 4 घटे का समय लगाया 
गया था । इसमें वह गाधा घंटा भी सम्मिलित है 
जिसमें ताप अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया गया 
चा । इस प्रकार जो अब्लीचित लुगदी प्राप्त हुई उसकी 
भावा 40.4 - 57.5 प्रति शत ati क्योंकि इस 
शुंगदी के रेशे छोटे होते हैं इप्तलिये 60 प्रति शत 
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सुपारी की लुगदी के साथ 40 प्रति शत बांस की लम्बे 
रेशों वाली लुगदी मिला कर कागज बनाया गया। 


इस कागज का रंग ब्राउन है। यह वस्तुओं को लपेटने 
के काम में लाया जा सकता है। इसके एक वर्ग 
मीटर का बोझ 60 ग्राम है । इसका स्फोट गुणांक 
27.5, श्रपने भार से टूटने की लम्बाई 4650 मीटर, 
फैलाव 3.3 प्रति शत, फटन गुणांक 124 और 
मोड़न सहन क्षमता 68 पाई गई है [इंडियन पल्प 
पेपर, 17 (1963), 433] | 


सपंगंधा के भंडारित बीजों की अंकुरणीयता 
सपंगंधा (राउलफिया सपेन्टिना) के बीज अंकुरित होने 
-में बहुत समय लेते हैं। इसका कारण यह श्रनुमाना 
गया था कि जब यह बीज ewes किये जाते हूँ तो 
उनके भीतर भ्रूणों का विकास पूरा नहीं होता । 
वृक्ष से अलग होने के बाद यह विकास पूरा होता है 
और बीज उसके बाद ही अंकुरित हो सकता है। 


इस अनुमान की परीक्षा करने के लिये जम्मू की 
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किये 
गये । इनमें ste बीजों को तीन वर्ष की आयु के 
पौधों से एक दित्त दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के 
महीनों के आरम्भ में इकट्ठा किया गया, धोया गया 
और सुखाया गया | तीनों फसलों के बीजों को प्रयोग- 


a ae 
सारणी 1 .- सपंगंधा के बीजों की भंडारन के बाद 


AF क्षमता 
विभिन्न महीनों में इकट्ठे किये गये वीजों का श्र कुरण 
दिसम्बर जनवरी फरवरी 

दिसस्बर 5 42 a 
जनवरी 5 34 60 S3 
फरवरी 8 © 26 55 12 
at 5 16 32 ei 
अप्रोल 5 poe SU DA emer 
मई 5. HO: noir es 
जून 5 HI 16 
जुलाई 5 J 1S 
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E- की परिस्थितियों पर भंडारित किया गया और 
तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये तीनों फसलों 3 बीजा 
को एक-एक महीने के बाद बोया गया । जो वीज 
120 दिन के भीतर उग आये उन्हें अंकुरणीय माना 
गया । इन प्रयोगों के फल सारणी ! में दिये जा रहे 
हैं इनसे ऐसा जान पड़ता है कि इकट्ठा करने के 
बाद बीजों को कुछ समय भंडारित रखने के बजाय 
यह श्रच्छा होता है कि उन्हें TTT वो दिया जाय | 
उनके बोने में ज्यों ज्यों देर की जाती है उनकी 
अंकुरणीयता कम होती जाती हैं [दत्ता, पी. के., 
aig. एण्ड कलचर, 29(1963), 148] | 

रूरकेला का नाइट्रोलाइम sed 

रूरकेला का उर्वरक कारखाना लगभग 1850 टन 
दानेदार नाइट्रोलाइम प्रतिदिन तैयार करता है। इनमें 
20.5 प्रति शत नाइट्रोजन होती है । इसके निर्माण के 
लिये रूरकेला इस्पात कारखाने की कोक भट्टियों में से 
मिलने वाली गैस काम सें लाई जाती हैं । इस गेस में 
हाइड्रोजन लगभग 59.2, मीथेन १4.8, कार्बन मोनो- 
क्साइड 6.5, कार्वन डायाक्साइड 1.9, नाइट्रोजन 4-8, 
ग्राव्सीजन 0.5, प्रति शत तथा नाइट्रिक आवसाइड, 
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सायनाइड और 
हाइड़ोकार्बनों का मिश्रण wet मात्रा में उपस्थित 
होता है। 


इस गस से श्रमोनिया संश्लेषण मिश्रण, के वास्ते 
हाइड्रोजन गेस प्राप्त करने के लिये यह ग्रावश्यक 
होता है कि शेषःसब घटकों को हाइड्रोजन से AAT 
कर दिया जाये। इसके लिये गँस का शोधन किया 
जाता है । सामान्य शोधन की आरम्भिक विधियों में 
नाइट्रिक श्राक्साइड, कार्वन डायाक्साइड, हाइड्रोजन 
सल्फाइड, पानी ग्रौर बँन्जीन अलग हो जाते हैं । कुछ 
gest कार्बन निम्न ताप पर आंशिक संघनन 
द्वारा बिलगाये जाते हैं। wet में कार्वन मोनो- 
श्राकसाइड गैस द्रव नाइट्रोजन में से गुजार कर AAT 
की जाती है। इसके बाद मिश्रण में अलग से नाइ- 
ट्रोजन मिलाकर हाइड्रोजन श्रौर नाइट्रोजन के श्रनुपात 
को 3:1 कर देते हैं । 
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यह मिश्रण जो लगभग 10.5 वातावरण के दाव पर 
प्राप्त होता है श्रमोनिया के संश्लेषण के fay 450 
वातावरण के दाव पर पहुंचाया - जाता है गौर 
ग्रमोनिया संश्लेषण की व्यवस्था में से गुजारा जाता 
हैं। इस व्यवस्था के दूसरी ओर जो ग्रमोनिया 
गैस निकलती है उसे पानी से ठंडा करके द्रव बना 
लिया जाता है। यह श्रमोनिया भण्डारित किया जाता: 
है और वहां से नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोलाइम 
प्लांटों को भेजा जाता है। 


ग्रमोनिया को पहले वाष्पित किया जाता है । इस 
वाष्प का एक भाग नाइट्रिक ऐसिड संयंत्र में, जिसमें 
दबाव कुछ कम होता है, नाइट्रोजन के आक्साइडों में 
परिवर्तित किया जाता है । नाइट्रोजन ग्राक्साइड 
पानी में घोले जाते हैं और इस घोल को सांद्रित 
करके भार से लगभग 53 प्रति शत नाइट्रिक ऐसिई | 
तैयार किया जाता है । श्रमोत्तिया की बची हुई वाष्प 
को इस नाइट्रिक ऐसिड के उदासीन बनाने के लिये 
काम में लाया जाता है । इस प्रतिक्रिया से श्रमोनियम | 
नाइट्रेट प्राप्त होता है। 


इस अमोनियम नाइद्रेट कों पिसे हुए चूने पत्थर के 
साथ गलाया जाता है और मिश्रण के दाने बना लिये 
जाते हैं। इन दातों में नाइट्रोजन को मात्रा 20.5. 
प्रति शत होती है । 


खालों में कुछ ग्राम खराबियां | 
भारतीय खाल - सुधार सीसायटी (इंडियत' हाइडुप 
एण्ड स्किन्स इम्प्र्‌ वमेंट सोसायटी) के सातवें तकनीकी. 
समाचार पत्रक में कहा गया है. कि उत्तर सें राने 
वाली बकरियों की खालों में वार्बेल मक्खी Me तमक 
के धब्बे प्रामतौर से पाये जाते हैं, जबकि बम्बई 


क्षेत्र से इकट्ठी की जाने वाली खालों में वबल, T i 
छेद (वर्षा ऋतु के दोष) र चीचड़ियां होती है। 


वर्षा के दिनों में होने वाले छेद ii 
प्राप्त होने वाली खालों में श्रधिक होते 


सामान्यः रूप सें. नहीं मिलते पर वे यहाँ की श 


उ 


हैं। दक्षिण ; 


क्षेत्र की बकरियों की खांलों- में सफेद sie ae | 


SI HE RIE SN Fe ANAS 


क O ao 
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चित्र 1—पोका चिन्ह, गीली नमकी बकरी की 
खालों पर मांस की श्रोर 


खालों में काफी श्रधिक पाये जाते है । दक्षिण से 
जान वाली खालों का एक बड़ा दोष यह है कि उन 
पर कांटा के निशान होते हैं । वछड़ों की खाले 
चीचड़ियों के कारणा खराब होती हैं और भेड़ों की 
खाला पर अक्सर पैनी ae खजाने के चिः होते 
हैं । इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण दोष है : सफेद 
वब्य, पोका चिन्ह और चीचड़ी के निशान । 

सफेद धब्बे-उत्तर से आते वाली छोटी खालों में 
सफेद धब्बे पूरी खाल में फैले हये होते हूँ जबकि 
दक्षिणा की छोटी qua में दन और पेट पर सबसे 
्रधिक मिलते हैं । बकरी की खालों पर पाये जाने वाले 
इन धब्बों के संबंध में कुछ भ्रध्ययन किये गये 
HS गीली नमको बकरी की खालों पर मांस की ओर 
बटन असे उभरे हुये घाव देखे गये हैं। इनमें से 


काफी में दाने की ओर उन्हीं स्थानों पर चीचड़ियों 


चिपटी हुई पाई गई हैं। अभी तक यह समझा जाता 
है कि ये सफेद धब्बे इन चीचड़ियों के कारण होते 
हैं । दाने की श्रोर इन स्थानों पर कोई उभार नहीं 
दसा गया है, पर इनके केन्द्र के आसपास की खाल 
39 प्रभावित होती जान पड़ती है | कुछ खालों पर 
समुचित चिन्ह लगा कर कमाया गया, तो पाया गया 
चोचड़ियों के आसपास की कुछ जगह पर सफेद धब्बे 
रह जाते हैं । पर ये चिन्ह इन खालों पर मांस की 
श्रोर Em स्थानों पर भी मिले हैं जहां चीचड़ियों के 


- है तो ज्ञात होता 


yd 


e 
लगने के कोई निशान दिखाई 
स्थानों की काट को सूक्ष्मदर्शी 


नहीं देते 1 जब इन 
के नीचे देखा जाता 
कि उस स्थान पर मांस की ओर 
से जीवाणुओं -ने प्रवेश किया हैँ । पर ऐसे कोई 
प्रमाण नहीं है कि इस वात का संबंध सफेद धब्वों के 
साथ जोड़ा जा सके | 
पोका चिष्ह-ये चिन्ह गीली नमकी बकरी की खालों 
पर मांस को ओर (चित्र 1) अधिक तेज पाये जाते 
। दान का और से श्रधिकतर हल्के वालहीन gei 
के रूप में (चित्र 2) दिखाई देते हैं। यह पाया गया 
है कि खालों को जब नमक लगा कर गोदाम में रखा 
जाता है तो उनमें काफी जीवाणा लग जाते हूँ जो 
अधिकतर मांस को ओर से प्रवेश करते हैँ । इन 
जगह का अधिक ध्यान से ग्रध्ययन करने पर यह 


' पाया गया हूँ कि यहां खाल की बनावट में इस ग्रथ 


म॑ काफी विकृृति होती है कि ग्रंथियों, कोशिका 
सरचना, रोमकूप, आदि के सश्यन Rg नहीं के 
बरावर होती हैं। झरेका के ये चिन्ह चमड़े की अच्छी 
Wg म॑ वाधक होते हैं। इन स्थानों का रंग एक सा 
नहीं ma (चित्र 3) । इस लिये ऐसी खाल स्वेड के 
समाप चमड़े तेयार करने के लिये उपयुक्त नहीं होती ! 


चित्र 2 - पोका चिन्ह बालहीन धब्बों के रूप में 
दिखाई देते है 
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faa 3-पोका farsi से L कमायौ खाल का रंग 
एक सा नहीं AT, पाता 


चीचड़ी के निशान--ये निशान, जो तामिल में 
उन्निक्कडी कहलाते हैं, खाल पर मांस की ओर 
सफेद फूंसियां पैदा करते हैं श्रौर अधिकतर पिडलियों 
पर और श्रगले पैरों के बीच में होते हैं। खाल को 
चूनित करने के बाद इन निशानों पर सुई से वारीक 
छेद दिखाई देने लगते हैं। इनसे संक्रमित स्थानों पर 
सफेद धब्बे नहीं पड़ते | 

ग्रंगरागों का विषेला प्रभाव 

आजकल साबुन, पाउडर, क्रीम, स्नो, लिपस्टिक, नेल 
पालिश, famia, बालों को घुंघराले बनाने के प्रसाधने 
श्रादि ऐसे श्रंगराग हैं जिनका उपयोग दिनों दिन व्यापक 
होता जा रहा है। इसके निर्माण में आरम्भ में जो 
कुछ प्राकृतिक aga काम में लाई जाती थीं उनका 
स्थान श्रव श्रधिक उपयुक्त गुणा वाले संश्लेषित रासा- 
यनिक पदार्थ लेते जा रहे हैं। इन रासायनिक पदार्थो 
को ' उनके विभिन्न गुणों के कारणा इन वस्तुओं के 
नुस्खों में मिलाया जाता है। इस सम्वन्ध में एक 
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अत्यन्त महत्वपूर्ण वात यह है कि ये संब्लेषित पदार्थ 
विषैले हो सकते हैं श्रौर शरीर को हानि पहुँचा सकते 

उपयोग से पहले साधारणा तौर पर इनकी इस 
विषय में परीक्षा करली जाती है Wie Aa तो इन पर 
उन्नत देशों में बहुत ही श्रधिक ध्यान दिया जाने लगा 
है । फिर भी इस दिशा में जितनी सावधानी वरती 
जाये उतनी थोड़ी है । कुछ रासायनिकों के हानिकारक 
प्रभाव यहाँ दिये जा रहे हैं । 


शैलियम ऐसिटेट, जो चीटियों और चूहों के विष के 
रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वाल उड़ाने के क्रीम 
में मिलाया जाता था। इसने बहुत से लोगों के 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचाई है। वालों को घंघराले 
बनाने के लिये एक तरल वेचा जाता था जिसमें जलीय 
घोल के रूप में अमोनियम हाइ 
था । यह पदार्थ त्वचा में होकर सिर के भीतर पहुँच 
जाता था । जिससे लोगों की मृत्यु तक हुई। पैरा- 
फिनाइलीन डाइएमाइन एक रंगहीन पदार्थ है जो हवा 
के स्पर्श से जल्दी ही काला पड़ जाता है। वालों को 
रंगने के लिये इसका उपयोग किया गया हैं । इससे 
चमड़े के रोग और मांस की बीमारी हुई हैं। मृत्यु 
तक होती देखी गई है । बरोनियों को रंगने के लिये 
इसका उपयोग बहुत खतरनाक हैं । 

जिक स्टियरेट के सांस में जाने से शिशुओं के गड 
कारी निमोनिया हो सकता है । जिक स्टियरेट श्रो 
जिक उनडेसीलीनेट फेफड़ों में जलशोथ उत्पन्ने के 
सकते हैं। बोरिक ऐसिड, जो लगभग सभी जगह 
इस्तेमाल किया जाता है, एक संतापक हैं और बेबी 
पाउडरों में इसका उपयोग बचाना चाहिये | ज्व ag 
शरीर में भ्रवशोषित हो जाता है, तो तीव प्रतिक्रियां 
हो सकती है। 


पोटेशियम ब्रोमेट जो घरेलू स्थायी घुंघराले कैश 
प्रसाधनों में मौजद होता है एक शक्तिशाली आसी 
कारी और संतापक है । सेलेनियम सल्फाइट 
अपनी फरपूंदनाशक गुणों के कारण, सिर से cal 


cit 
करने के नुस्खों में डाला जाता है सल्फाईँ fea © 
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इमों को निष्क्रिय बनाता है और fader है। बेरियम कारणा हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं [फार्मास्यूटिस्ट, 
ait सोडियम सल्फाइड जो वाल उड़ाने के Ta म 8 (8) (1962), 32] । 


डाले जाते हैं, संतापक है | व्यायोग्लाइलकोलिक ऐसिड 
जो वाल घुंघराले बनाने के नुस्खों में डाला जाता है 
कभी कभी जलशोथ के साथ त्वचा शोथ उत्पन्न करता 
है जिससे खाल पर खुजली श्रांती है, जलन होती है 
और फुंसियां सी निकल आती हैं । कुछ लोग विभिन्न 
रासायनिक पदार्थो के प्रभावों को सहन नहीं कर पाते 
और उनके उपयोग बन्द कर देते हैं तो ये रोग दर हो 
जात हं । इस प्रकार को ग्रसहनशीलता को 'एलर्जी' 
कहा जाता है । श्रंगरागों का उपयोग करने वाले 
लगभग दस प्रति शत व्यक्तियों को किसी न किसी 
तरह की एलर्जी होती है। थायोग्लाइकोलिक ऐसिड 
का. कुभ्रभाव एलर्जी के कारणा समझा जाता है। 
खिजावों में डाली जाने बाली पैरा समूह की डाइयां 
एलजा का कारणा हो सकती हैं। इसी के कारण 
लिपस्टिकों के उपयोग से होठों पर और ग्राइब्राऊ 
पेंसिलों के इस्तेमाल से भौंहों और ललाट पर सूजन 
आ सकती है। इस सूजन का कारणा इन ग्रंगरागों 
में उपस्थित डाई होती है। श्रगरागों में उपयोग किये 
जाने वाले लगभग 60 पदार्थ ऐसे हैं जो एलर्जी 
उत्पन्न करते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से पदार्थ 
जिन्हें श्रगराग निर्माता गुप्त रखते हैं, भी एलर्जी 
उत्पादक हो सकते हैं 


प्राकृतिक वस्तुओं में ओरिस रूट, जो पिछले दिनों तक 
फेस पाउडरों में इस्तेमाल की जाती रही है, सांस 
प्रवाही की एलर्जी का व्यापक कारण रही है । लेनो- 
लीन, जो त्रीमों, लोशनों और केश प्रसाधनों में 
इस्तेमाल किया जाता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। 
गहु, मकई और चावल के मंड, जो अनेक फेस पाउ- 
डरा में पड़ते हैं, एलर्जीजन्य प्रतिक्रियायें उत्पन्न कर 
सकते हैं । बादाम का तेल भी एलर्जी का कारण हो 
सकता है। सुगंधित तेलों को एलर्जी त्वचा पर धब्बे 
डाल सकती है और कराया, बबूल तथा ट्रेगाकन्थ के 
गोद जो बालों को घुंघराले बनाने के लिये इस्तेमाल 
हि `. यै जाने वाले नुस्खों में डाले जाते हैं, भी एलर्जी के 


कानपुर में सिश्रधालु इस्पात का कारखाना 


कानपुर म वागला ay स्टील लिमिटेड हारा एक 
फ्रांसीसी तकनीकी कारपोरेशन के सहयोग से मिश्र 
इस्पात बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है। लग- 
भग 5 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से बनाया जाने 
वाला यह कारखाना प्रति वर्ष 19,800 टन मिश्च इस्पात 
तैयार कर सकेगा । इस ऊचे दज के सिलीको- 
मंगनीज इस्पात और दूसरे कम कार्वन वाले इस्पात 
वनाने के लिये लोहे की देशी टूट-फूट और लोहा 
मिश्रण धातुर्ये इस्तेमाल करेगा । इस कारखाने की 
लोहे गलाने की व्यवस्था में सीधी विद्यत (डी. सी ) 
की दो 1) टनी श्रार्क भट्टियाँ लगाई जायेंगी। निरंतर 
ढलाई का प्रबन्ध होगा और विभिन्‍न मोटाइयों की 
चादरें तथा गोल श्रौर वग छ. बनाने के लिये स्व- 
चालित वेलन मिलें स्क्रापित को जायेंगी । 


पश्चिमी तट पर लोहे का बड़ा भण्डार 

भारत में भौमिकी सवक्षण विभाग और महाराष्ट्र 
सरकार के भौमिकी और खनन विभाग ने यह प्रमा- 
णित कर दिया है कि रत्नगिरि जिले में रेडी नामक 
स्थान पर लोहे के श्रयस्क की बहुत बड़ी जमावटें हैं 
जो पश्चिमी तट के सबसे बड़े लौह भण्डार समझे जा 
सकते हैं। यह. श्रयस्क धरातल के काफी निकट हैं 
a लगभग 1.6 कि.मी. तक चला गया है । इसके 
वीच के क्षेत्र में समझा जाता है कि, 3 करोड़ टन 
अयस्क मौजूद है । इसके निकालने के लिये यहां थोड़ी 
थोड़ी दूरी पर खदानें बनाई जा रही हैं । 


ऐकसट जान प्रेस 

कार्वन इलैक्ट्रोड कार्वन के दंडों और कार्बन की 
नलियों के रूप में होते हैं। इन्हें बनाने के लिमे 
राष्ट्रीय भौति क प्रयोगशाला, नई दिल्ली, में 40 टन 
का दाब से काम करने वाला एक ऐक्सट ज़न या 
बहिनिष्कासन हाइड्रोलिक प्रेस बनाया गया है । 
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इसकी डिजाइन भी इसी प्रयोगशाला में तैयार की गई 
a) इस प्रस में विभिन्न मोटाइयों के कार्वन दंड 
श्रौर विभिन्न चौड़ाइयों की कार्वन नलियां तैयार की जा 
सकती है । व्यास के अनुसार ag Ta इन्हें 10 से 15 
फुट प्रति मिनिट की गति से तैयार कर सकता g l 
उच्च तीव्रता के कार्वन दंडों के लगभग 1500 जोड़े, 
जो श्षियेटरों में चित्र प्रोजेक्ट करने के काम में लाये 
जाते हैं, 8 घंटे में तैयार किये जा सकते हैं। इस प्रस 
में 16 मि मी. और 18 मि मी. व्यास के सर्चलाइट के 
कार्बन भी बनाये जा सकते हैं । 

आगंनोलेड यौगिकों का मुफ्त वितरण _ 
सीसा नामक धातु जो अंग्रेजी में लैंड कहलाती है 
कार्बनिक मूलकों के साथ संयुक्त होकर बहुत से ग्रारग- 
areas यौगिक बनाती है । उद्योगों में इन योगिकों की 
उपयोगिता का पता लगाने के उद्देश्य से लैंड इंडस्ट्रीज 
एसोसिएशन इन्कापरिटेड ने श्रनुसंधान का एक विस्तृत 
i बनाया है। इसके श्रन्तर्गत हालैन्ड के 
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ON ; a 5 à 
चित्र 1 = ऐक्सटू जन प्रस, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्‍ली 


कार्बनिक रसायन संस्थान, टी. एंन. ar, में पिछले 
कई वर्षो से श्रध्ययन किये जा रहे हैं । इस काम में ऐसे 
अनेकों यौगिकों का संस्लेषण करके उनकी रासायतिकी 
का अध्ययन किया गया है जिनका उद्योगों में श्रभी 
विशेष उपयोग नहीं किया जाता | इनसे इन यौगिका 
के ऐसे aga से गुणों का पता चला है जिनके कारण, 
समका जाता है कि, ये यौगिक उद्योगों में महत्वपूर्ण 
सिद्ध हो सकते हैं । इनकी सम्भाव्य उपयोगिता के 
सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी Fes करने के 
उद्देश्य से इन यौगिकों को प्रयोगों के लिये उद्योगों 
और ग्रनुसंधान संस्थानों को मुफ्त भेजते का प्रबन्ध 
किया गया है । ये योगिक हैं, ट्रेटाफिनाइल जै, है. 
फिनाइल d= एसीटेट, डाई फिनाइल लैंड एसीटेंट 
समझा जाता है कि निकट भविष्य में इस प्रका t 
और भी कई यौगिक निःशुल्क वितरित किये जायेगे : 
इन यौगिकों के नमूनों के साथ संस्थान की शोर 

इनके भौतिक और रासायनिक गुणों तथा ई 


की al 
सम्भाव्य उपयोगिता के संबंध में जानकारी भेजते : 
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सुचना - समाचार = 


भी प्रबंध किया गया है । क्योंकि संस्थान में ये थोड़ी ही 
मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिये यह श्रनुरोध किया गया 
है कि लोग इन्हें कम से कम मात्रा में मंगाये । इच्छक 
व्यक्ति और संस्थायें इनके लिये प्रो. जी. जे. एम 
वांडर किक, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फार श्रार्गेनिक 
कैमिस्ट्री, टी. एन. at, 79 ऋषएसेसटाट, geez हालंड 
को लिख सकते हैं । यौगिक मंगाते समय उन अध्ययनों 
का संक्षिप्त विवरण aaar उल्लेख अवश्य किया 
जाना चाहिये, जिनके लिये ये इस्तेमाल किये जायेंगे । 


महाराष्ट्‌ में स्टील टेप बनाने का कारखाना 
भारत में ग्रभी स्टील टेप नहीं बनाये जाते । जितने 


माल की आवश्यकता होती है वह सव विदेश से . 


मंगाया जाता है। AF समका जाता है कि बम्बई के 
निकट थाना नामक स्थान पर इस्पात के फीते बनाने 
का एक कारखाना लगाया जायेगा । यह उत्पादक 
श्रमरीका की एक फर्म से सहयोग करगे श्रौर उनका 
नाम लाल रो मेजरिग ट्ल्स प्राइवेट लिमिटेड होगा । 
इस कारखाने की वाषिक उत्पादन क्षमता 18.000 
भास स्टोल टेप होगी । यद्यपि यह कारखाना कच्चे 
माल बाहर से मंगायेगा फिर भी कहा जाता है कि 
SW बनाये हुये ये टेप आयातित टेपों की तुलना 
में सस्ते पड़ेंगे । - 


इन टेपों पर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रकार की 
नापों के चिन्ह लगाये जायेंगे, जिनसे वे इन्च ओर 


£] 
मीट्रिक दोनों पद्धतियों में टूरियों को सरलता से 
नाप सकेंगे । ये फीते सब मानक प्रकारों और 
श्राकारों में होंगे । 


गांधीधाम में टिन के कनस्तरों का कारखाना 
AUSA बन्दरगाह, गुजरात, के निकट गांधीधाम में 
लगभग 5 लाख रुपये की लागत से टिन के कनस्तर 
वनाचे का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। 
यह 2,000 कनस्तर प्रति दिन तैयार कर सकेगा, जो 
सरकारी इंडियन ्रायल कम्पनी द्वारा काम में लाये 
जायेंगे । 

कागज टेक्नोलोजी स्कूल 

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, में भारत में पहला कागज 
प्रो्योगिक भ्रशिक्षण स्कूल स्वीडन की सरकार के 
आथिक ओर शिल्पिक सहयोग से स्थापित किया जा 
रहा है । इसमें लुगदी और कागज निर्माण, कागज 
उद्योग के लिये उपकरण इंजीनियरी, कागज के 
कारखाने के आरम्भ SRST देखभाल, तथा 
कागज और लुगदी निर्द्रीण की प्रयोगशाला विधियों 
में प्रशिक्षणा दिया जायेगा। जब यह संस्था अपनी 
QU क्षमता से काम करने लगेगी तो यहां प्रति वर्ष 
180 से 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। 
झिक्षाथियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ यह्‌. स्कूल 
कागज बनान का काम करने वाले कारखाने को 
यथासंभव तकनीकी सलाह भी देगा । 
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बिनोले के तेल से चिकने तेजाब 


भारतीय पेटेण्ट Ho 72,869 


बिनौले के तेल से चिकने तेजाब प्राप्त करने के लिये 
उसका साबुनीकरणा किया जाता है। इस साबुन को 
खनिज तेजाब मिला कर श्रम्लित किया जाता है जिसके 
चिकने तेजाब साबुन से मुक्त हो कर AAT हो जाते 
21 उन चिकने तेजाबों का रंग गहरा होता है। 
साधारणतया हल्के VT के तजेक्च प्राप्त करने के लिये 
तेजाबों के इस मिश्रण को नुम अर्थात निर्वात में 
भ्रासवित किया जाता है। यह पाया गया है कि जब 
इन तेजाबों को बिना उपचारित किये निर्वात ग्रासवित 
किया जाता है तो भी तेजाबों का रंग विशेष हल्का 
नहीं होता। बिनौले के तेल के चिकने तेजाबों के इस 
रंग को काटने के लिये हेदराबाद की क्षेत्रीय भ्रनुसंधान 
प्रयोगशाला में श्रध्ययन किये गये हैं और काफी रंगहीन 
तथा काफी गंधहीन चिकने तेजाब प्राप्त करने में 
सफलता प्राप्त की गई है। 


हैदराबाद की प्रयोगशाला में बिनौले के तेल के चिकने 
तेजाबों का रंग काटने के लिये उसे ठोस बोरिक ऐसिड 
से उपचारित किया जाता है । यह ऐसिड इन तेजाबों 
के साथ उपस्थित दूसरे पदार्थों से संयुक्त हो कर एक 


सारणी 1 - बिनोले के तेल ग्रासवित Antal क रंग 
(1 : 1 पेट्रोलियम इथर में) 


रंग t 
पीला + » लाल 
अनुपचारित 29 
उपचारित* असेंद्रीफ्यूजित 5 
उपचारित,* सेंट्रीफ्यूजित 0.9 
उपचारित.* सेंट्रीफ्यूजित 5 एड 


+तेजाव में 1% बोरिक ऐसिड मिलाया गया और 120-1250 
सें. तक गर्म किया गया 
+ रंग मापन के लिये लोवीबांड टिटोमीटर में 1 इंच का सेल 


काम में लाया गया 
RRR. __.. 


अघुलनशील जटिल पदार्थ बनाता है । इस ठोस को 
छान कर ग्रथवा इस छनित को निर्वात श्रावित किया | 
जाता है तो इससे aga हल्के रंग के तेजाब प्राप्त होते 
हैं । बोरिक ऐसिड की मात्रा ्रशोधित चिकने तेजाबों 
के भार पर 5 प्रति शत से ्रधिक नहीं होती ।* और 
उपचार में साबुन तथा बोरिक ऐसिड के मिश्रण की 
100° से. ऊचे ताप पर कुछ समय तक चलाया जाता 
है । इस सम्बंध में किये गये कुछ उपचारों का विवर 
और उनसे प्राप्त होने बाले नतीजे सारणी | में दिये 


जा रहे हैं । 


अड्डे 
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भारतीय कच्चे माल और ग्रौद्योगिक उत्पादों praza कोष 


दि वेल्थ आफ इंडिया 
(भारत की सम्पत्ति) 
(अंग्रेजी में) 


कच्चा माल : eat जिल्द (L—M) 


p जिल्द में अग्रेजी वर्णमाला Lat M अक्षरों से आरम्भ होने वाले भारतीय कच्चे माल पर 
ध्य ` 2: ` में ` j 
aagi लेख दिये गये हैं । इन लेखों में उनके वितरण, बर्तमान प्राप्यता और उपयोग के. विषय में सब 
प्रकाशित सामग्री का सम्पूर्ण सर्वेक्षण दिया गया हे | . 


कुल लेखों की संख्या 388 है। इनमें से 367 लेखों का संबंध वनस्पति से, sR Lar stant से और 10 का 
z 


खनिजों से है। 
A 


~ 


ना लेखों में से कुछ के शीर्षक हैं : आम, महुः्रा (ARH), मसूर (ar), अलसी (लिनियम), लिचैन 
i ची, टमाटर ( लाइकोप॑रसीकोन) , सेब (मेलस), कमला (मेलटस), टेपिञ्रोका, हिना ( लावसोनिया), सीसा 
यस्क, चुने का पत्थर, Aware, मंगनीज़ HAER, लाख का कीड़ा, चीता, सिंह, fegt । 


पृष्ठ संख्या %%1+ 483+ XIV A ग्राकार : डिमाई क्वाटों; 14 प्लेट रौर 185 चित्र 
मुल्य 40.00 रुपये (डाक खचे अलग) 
पब्लिकेशन्स एण्ड इन्फारसेशन डायरेक्टोरेट, 


कोसिल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसचे, रफो सागं, 
~ a दिल्लीः 00700 6 


विज्ञानः प्रगति, पौष 1885 


el ____Cconrekoomnelkyteotoin iiss -| In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ITS STN se SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 
N = 
उद्योग - व्यापार WAST 
masa पढ़िये, क्योंकि 
| देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा 
उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें कहां-कहाँ वन रही हैं और आप बया बनाकर अच्छी कमाई कर सकते 
i हैं ? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य 
| जानने चाहिये । और इन सबकी जानकारी पाते का अमूल्य साधन है -- 
| x = 
उद्योग-व्यापार पात्रका 
| इसलिये श्राप 6 ₹० साल भर के लिए ग्राज ही भेज कर ग्राहक बन जाइये । नमूना पत्र लिखकर ATEA | 
एजेंटों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन al 
निदेशक, 

| व्यापार प्रकाशन निदेशालय, á 
alsa तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 


(DEN s159 

| 20७. उस ; (मासिक पत्रिका) 

| _ जय्य! A विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं : 
| & लाभदायक उद्योग-ध्ों की व्यवहारोपयोगी जानकारी 

88 व्यवसाय में सफल व्यक्तियों की मुलाकातें और परिचय , 


| 88 खेती, सागसब्जी व फलों की बागवानी और फसलों तथा मवेशियों के रोगों का निवारण. के 
| & इंजीनियरिंग, यंत्र सामग्री श्रोर ग्रामोद्योग संबंधी लेख à 
! & ग्रारोग्य, संक्रामक रोग तथा घरेलू औषधियों संबंधी जानकारी 
| $ पंचवर्षीय योजनाश्रों के कारण होता हुश्रा ग्रामसुधार ह 
| ६ महिला विभाग : घरेलू उद्योग, मितव्ययिता, खाद्य पदार्थ रादि के लेख 

&8 बालकों का विशव : बालक-बालिकाओं के लिये बालसुलभ भाषा में वैज्ञानिक जानकारी - 7 

& विद्यार्थियों के लिये : विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त लेख 

& पाठकों द्वारा पूछी गई जानकारी 

'उद्यम' का वाषिक मूल्य सात रुपये भेज कर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
उपयोगी यह मासिक पत्रिका ग्रवशय संग्रहित करें । 
उद्यम मासिक, धरमपेठ, नोगपुर-1 =-= | ` 
` विः 


विज्ञान अगति/पौष OP 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O e `. 8 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t ~ A i 
वज्ञान प्रगात 
क्राउन क्वार्टो कागज पर मुद्रित 
(afta eta 2032140 fa. at.) 
एक प्रति: 50 नये पैसे वापिक : 5 रुपये 


विज्ञापन का उत्तम साधन 


विज्ञापन दर 
स्थान a 
क्षेत्र एकबार छ: बार बारह बार 
U रुपये 
णां पृष्ठ 2 
पण पृ 203 X 140 fa. मी. 80 400 700 
e खड़ा 203 X 68 मि. मी. = 
5 25 
HIST 93 X 135 मि. मी. ; a 
९ f : 
\ चोथाई पृष 93 X 68 मि.मी. 
| लेखों के सामने का पृष्ठ | 30 
150 250 
' दसरा तथा तीसरा आवरण पुष्ठ | = 
Ss = ES ji 800 
चौथा आवरण पृष्ठ — 
os के z 1000 
5 पब्लिकेशन्स एन्ड इन्फार्मशन डायरेक्टोरेट, . 
| कौसिल ame सांइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च. 
i : 5 es A x gl 
| रफी मार्ग, नई दिल्‍ली] E E e ae ae 
> विज्ञान प्रगति, पौष 1885 i 7 ह 
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लेखकों से निवेदन 


विज्ञान प्रगति में प्रकाशनार्थ ऐसे लेख श्रामंत्रित किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध किसी वेज्ञानिक या औद्योगिक 
मौलिक ग्रतुसंधान, विज्ञान या श्रौद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण ्रथवा किसी ऐसे विषय से हो 
जिससे विज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती हो । 


लेख ग्रधिकारी व्यक्तियों की ग्रालोचना के बाद प्रकाशित किये जाते हैं । 


जाता चाहिये । हाथ से | 
दो प्रतियां श्राने से कार्यालय # 


लेख कागज के एक ओर एक तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ अक्षरों में 
लिखे हुये लेखों की एक प्रति भेजी जा सकती है पर टाइप किये हुये लेखों की 
को विशेष सुविधा रहेगी । लेख अंग्रेजी में भी भेजे जा सकते s| 


प्रत्येक लेख के श्रारम्भ में उसका सारांश, हिन्दी तथा अंग्रेजी में, भी दिया जाना atea 1 सारांश 200 
शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें लेख के उद्देश्य तथा मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख ६ 
चाहिये | 


लेखों में फुट नोट का उपयोग यथासम्भव नहीं किया जाना चाहिये । 


सारणियां : airam पर टाइप की जानी चाहिये। उन पर क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये 
ग्रोर उनके शीषक संक्षिप्त हो चाहिये । सारणियों के स्तम्भ शीर्षक छोटे होने चाहिये । शून्य फल और 
जानकारी के ग्रभाव को स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये । जो जानकारी सारणी के रूप में दी गई है उसे ग्राफ 
के रूप में दुबारा नहीं दिया जाना चाहि 


चित्र : सब चित्रों पर क्रम संख्या और उनके शीर्षक होने चाहिये । रेखाचित्र इण्डियन इंक से सफेद 
ड्राइंग के कागज (ब्रिसटल बोड), सैलोफेन या ट्रेसिग क्लोथ पर बने होने चाहिये 1 फोटोग्राफ ग्लौसी कागज 
पर होने चाहिये । ` 
संदर्भ : साहित्य dad क्रमिक रूप से लेख के अन्त में दिये जाने चाहिये। लेख के aal उनका 
संकेतांक पंक्ति के ऊपर की ओर लिखा जाना चाहिये । संदर्भ में लेखक़ का नाम; पत्रिका का (यथा सम्भव) 
पूरा नाम, जिल्द (कोष्ठक में) वर्ष, और ges संख्या दी जानी चाहिये । उदाहरण के तौर पर, राजन, के. एस. 
AIT गुप्ता, जे., जरनल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्यिल रिसर्च, 18 बी (1959), 460-463 | 


ुनमुंद्रण या रिप्निण्ट : प्रत्येक लेख के 25 पुनमुःद्रण बिना मूल्य दिय जाते हैं । अधिक gfaat | 
लागत मात्र पर प्राप्त को जा सकती हैं । ` ' 


श्री बी. एन. शास्त्री, कौसिल ग्राफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिहली, हारा 
युनाइटेड इण्डिया प्रेस, लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्ली-!, में मुद्रित AIK प्रकाशित | 
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